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, श्रीबृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ( पंडित पीतांवरजीकृत मूळ टीका अरु भाष्यकी 
हिंदुस्थानी भाषाटीकासहित) वडे अक्षरसे पूर्ण तीन विभागमे चित्रित |. 
कपडेके पूंठेसाथ ««« ०८ क ० *, १२३ 

, श्रीईशायशेपनिषत्‌ मूल (औ सटीक श्रीशंकरभाष्यानुसार हिंदुस्थानी | 
भाषाटीकासहित द्वितीया 55ब्रत्ति) चित्रित कपडेके पूंठेसाथ (पूर्व ६अबी)रु.४ । 

. श्रीछांदोग्योपनिषत्‌ ( पंडित पीतांबरजीकृत मूल टीका अरु भाष्यकी हिं- । 
दुस्थानी भाषाटीकासहित ) वडे अक्षरनसे थोडे दिनमैं छपके तैयार हो- | 
चैगी । आगेसें रु. ६ ( पीछे अधिक पडेगा ) | 

४. श्रीवालवोध ( अर्थात्‌ शारीरकवोध ) सटीक सटिप्पण ( द्वितीया- 

55बृत्ति ) पंडित पीतांवरजीकृत,  ... ० ००० हास 

, श्रीवेदांतपदार्थमंजूषा (अथोंत्‌ वेदांतपदार्थकोर ) मूलचंद्रज्ञानीकृत। 
(पूर्वं ४ अबी) रु. ३. | 
श्रीवेदस्तुति ( अन्वययुक्त गुजरभाषासहित ) ... वि ८. 
श्रीपंचदशी (अन्वय संस्कृत टीका तथा पंडित पीतांवरजीकृत भाषाटी | 
कासहित ) द्वितीयाऽऽगरत्ति छपतीहे । ... न . रु. १० | 

८. श्रीपंचदशी ( मूलमात्र चित्रित कपडेके पूंठेसाथ) ...  ... ॥० ग 

श्रीपंचदशी ( मूलमात्रा मुख्यादिप्रसंग सहित) ... 2००६ रेरा | 
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श्रीविचारसागर सटिप्पण तथा श्रीदृत्तिरल्लावलि ( तृतीयाऽऽश्त्ति) रु. ३। 
१०, श्रीसुंद्रविलास ज्ञानसमुद्र-सुंदरकाव्य (ट॒तीयाऽऽश्त्ति दो विभागमे) रु.१॥॥ 
११, श्रीसटीक अष्टावक्रगीता-( मूलकी भाषासहित ) «« रू. १ 
५२. श्रीविचारचंद्रोद्य ( चतुर्थाउच्चृत्ति ) ... ०२ रु, | | 
१३. श्रीवेदांतविनोद ( अंक ७ छपेहं ) प्रत्येक अंकका ... ... वला. 

इन पुस्तकनके मिलनेका ठिकाना. मुंबाईमैं. पंडित ज्येष्ठाराम सुकुंदजी, . 
हरिप्रसाद भगीरथजी, गंगाविष्णु तथा खेमराज आदिक:-कालबादेवी रोड ॥.. 
सा मकनजी माणिकचंद जूनी हनुमानगली ॥ हि | 

सावनगरमैं रा. रा. दाउदभाई शरीफभाई 

चेराचळमे रा. रा. शरीफभाइई शालेमहंमद्भाई, ( हिंदुस्थानमें | 
जहां कहां ये ग्रंथ मिलेंगे ) दा० श० म सें मंगनेवालेकूं उक्त सर्व म्रंथनका | 
डाकखर्च नहीं पडेगा, मात्र वेल्युपेएवलका खर्च पडेगा र 








02205: 
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इशा, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, तैत्तिरीय, 
ओ ऐतरेय उपनिषद्‌ 


पंडित श्रीपीतांबरजीकृत 
“ सटीक संपूर्ण शंकरभाष्यानुसार वेदांतदीपिकानामक 
भाषाटीकासहित. 
द्वितीया ५५वृत्ति. 
-”ण1%0<>७€-----” 
कत्तोनें, सवे सुसुक्षुनके . हितार्थ 
कच्छदेशाधिपति महाराजा महाराओ 
श्री, खेंगारजीके आश्रयसें 
` मुंबईमें 
.. जावजी दादाजी इन्होंके 
“निर्णयसागर” प्रेसमें छपवायके प्रकट करी. 


श्ठोकः 
स्छोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं अंथकोडिभिः। 
ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो त्रह्मेव नापरः ॥ १॥ 
` विक्रमसंवत्‌ १९५०. इंग्रेजी सन १८९३. 
सवै हक्क कत्तोने खाधीन रखे हैं । 
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श्री खेंगार वंश सिंधु सुधाकर, स्वदेशीयराजमंडलगृगेद्र, | 
अष्टदिक्पालांश, सर्वेदेशप्रसिद्धप्रभाव,. सुकोतिकुसुमितभिक्षुप- 
क्षिपादप, सप्तप्रकृतिपालक, राजधमेधुरंधर, विद्यादिद्युमगुण- 
वद्धेक, प्रजारंजनाद्यनेकोत्तमगुणमणिमंडित, पुण्यप्रतापपुंज, प- 
रमरमणीय नारायणसरोवर द्वारिकापुरकरभूषणभूषित समुद्र- 
मेखलांकित भुजनगरभालतिलक कमनीय श्रीकच्छधराऽधिपति, 

महाराजाधिराज, महाराओ श्री ७ खेंगारजी सवाईँबहाहुर ! 
` सर्वेशाखशिरोमणि च्यारीवेदनका शिरोभाग परममान्य उ- 


. पनिषदूरूप वेदांतशाख्न है | वे उपनिषद्‌ अनेक (९०८) हैं, 


तिनविषै दशोपनिषद्‌ मुख्य हें; भाष्य अरु टीकासहित तिनका 
या देशकी प्रजावूं उपयोगी कोड- भाषांतर होयके अद्यपर्यंत 
कहूँ बी छप्या नहीं है | याते तिनमैसें भाष्य टीकासहिंत ई- 
शादि अष्ट उपनिषदूनका हिंदुस्थानी भाषांतर करिके छपानेकी 
इच्छा अनेक सज्जनोकी सूचनासँ मेरे मनमैं भईथी सो आ- 
पनें आपकी प्रजाके हितेच्छु मुख्यमंत्री ओमणिभाई यशभाई 
द्वारा पूणे करी | तासे मेरेकूं औ अनेक सज्जनोकूं परमसंतोष 
भया, अरु सवेदेशकी मोक्षेच्छु प्रजाका कल्याण होवेगा | यह 
आपका बहुत उपकार भयाहै | याते अधिक पुण्यप्रतापसहित 


। ` आपको वंशपरंपरा, चंद्रसूर्यपर्यत स्थित होह; औ आप, दिन 


दिन अधिक अधिक पुण्यप्रतापसहित चिरंजीव रहो औ पर- 
मश्रेयकूं पावो । यह मेरा आशीर्वाद है ॥ 
३३ . ॥ छोक॥ | 
मंम मनःस्थसरस्वतिमोदतो भवतु मंजुलभ्ीसुजभूपतेः । 
सकलराजशिरोमणिसद्रेस्तदनु सहुहिणामतिमंगलम ॥१॥ 
पीतांवरप्रणीता या श्रीमद्रेदांतदीपिका । 
समापिता महाविष्णी भूयात्‌ सा श्रेयसे णाम ॥२॥ 
लि० पंडित पीतांबर पुरुषोत्तमजी | 
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॥ अथ प्रस्तावना ॥ 
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सचिदानदस्वरूप ओं मायाविशिष्ट जो परमेश्वर है, सो आका- 
शर्स आदि लेके स्थूलदेहपर्यंत जगतूकी रचना करिके तिसंविषे जीवरू- 
पसे प्रवेशकूं पायाहै । तिसंतै पूर्वहीं भांग पीनेहारा पुरुष जैसे भांगके 
पानसे पूर्वहीं खट्टाई आदिक प्रमादनिवत्ेक पदार्थकूं पास रखता है, 
ताकी न्यांई ईश्वर, संसारनिवृत्तिके साधन च्यारी वेदनकू अझनिंतै 


घूमवत्‌ वा निःश्वासवत्‌ अनायाससें प्रकट करता भया । 


चे वेद अनादि औ इईश्वररचित होनेतैं परम प्रमाण हैं, औ जी- 
वरचित नहीं, यांतें अपौरुषेय कहिये हैं । किंवा पुरुषरचित वाक्य, 
आंति प्रमाद विप्रलिप्सा औ साधनकी अपूर्णता; इन च्यारी दोषन- 
करि युक्त होनेतें स्वतःप्रमाण नहीं, किंतु वेदानुसारी प्रमाण हैं 
ओ वेदविरुद्ध अप्रमाण हैं । उक्त च्यारी दोषनसैं रहित ईश्वरवाक्य 
वेद, स्वतःप्रमाणरूप हैं; याते अविद्यार्स संसारदशाकूं आप्त मयेकी 
याई प्राप्त भया ( जीव हुया ) सो परमात्मा; जब तिन वेद्नकूं 


। आश्रय करताहै, तब संसारंतै उद्धारकूं पावताहै 


जैसें स्थूल्शारीरविषे वात कफ पित्त भेदै तीनि दोष हैं, वे रो- | 
गके कारण हैं; तिनकी निवृत्तिअथे घन्वंतरि भगवाननैं . आयुर्वेद . 
किया । तैसें मनविषै मळू विक्षेप आवरण भेदतें तीनि दोष हैं, 


| संसारके कारण हैं; तिनकी निवृत्तिअर्थ इश्वरनें च्यारी वेद किये 
। हैं । तिनमैं कर्मकांड उपासनाकांड ज्ञानकांड, ये तीनि कांड हैं 
' मळ नाम पापका है, तिसकी निवृत्ति कर्मकांडविषै उक्त कर्मके अ- 
| जुटाने होवेहे. विक्षेप नाम चंचळताका है, तिसकी निवृत्ति उपा- 
| सनाकांडविषै उक्त सगुण निर्गुणरूप उपासनामैं होने है । आवरण 
| नाम अज्ञानका है, तिसकी निवृत्ति ज्ञानकांडविषै उक्त ब्रह्मत अः 
| भिन्न आत्माके ज्ञानें होवे है । याते. इसजन्मविषे अथवा पूर्वः 
| जन्मविषे किये कर्म उपासनासैं जिनके मळ औ विक्षेप दोष दूरी 


पर ह प्रस्तावना 


साधन जिनकूं प्राप्त भये हैं औ केवळ आवरणदोषहीं जिनकूँ अ- | 
वशेष रहा है, वे अधिकारी, इस उपनिषद्रूप ज्ञानकांडवूर ब्रह्म 
निष्ठ गुरुद्वारा श्रवण करिके, तिस श्रवण किये ब्रह्म आत्माकी ए- ' 
कतारूप अर्थका मनन निदिध्यासन करिके, स्वरूपके साक्षातकारसँ | 
सर्व अनर्थकी निवृत्ति औ परमानंदकी प्राप्तिरूप मोक्षकूं पावते है । 
वे उपनिषदू अनेक हैं, तथापि ईशावास्य, केन, कठवद्ली, प्रश्न, | 
मुंडक, मांडूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, ये दश 
उपनिषद्‌ मुख्य हैं । इनकेउपर श्रीमत्‌ शंकराचार्यके किये भाष्य | 
औ आनंदगिरि आदिक तिन्हके शिष्यनके किये संस्कृत व्याख्यान | 
हें वे संस्कृतके अम्याससें रहित अधिकारिनकूं दुर्बोध हैं। | 
याते हमनें ईशा आदिक अष्ट .उपनिषदनकी [औ अबी बृह-, 
दारण्यक संपूर्ण छपवायके छांदोग्यकी] वेदांतदीपिकानामक भाषा- |. 
टीका करनेका उद्योग किया हे, सो निष्फल नहीं; कितु संस्कृतके | 
अम्यासविषे अल्पमतिवाळे अधिकारीनके अर्थ सफळ है। | 
औ जेसैं आयुर्वेदविषे उक्त ओषघनका बोध, ताके अनुसारी 
अन्य संस्कृत वा प्राकृत अंथनसैं बी यथार्थ होवै है; तैसें उपनिषदः | 
नविषे उक्त अर्थका बोध, ताके अनुसारी अन्य संस्कृत वा प्राकृत 
अंथनसैं बी यथार्थे होवै है;' याते बी. भाषाटीकाका उद्योग निष्फलं 
नहीं, कितु संस्कृत व्याख्यानसहित उपनिषदनके श्रवण वा विचार : 
रहित खरीपुरुषरूप सर्व जातिवाले अधिकारिनके अर्थ सफळ है । | 
किवा उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, | 
- उपपत्ति,ये षट्‌ तात्पर्यकेनिणीयक लिंग हैं।इनका वणन श्रीपंच 
तत्त्वप्रकाशिकानामक भाषाटीका हमनें करी है, तामे तृप्तिदीपके 
१०१ छोकके टिप्पणविषे किया है सो तहां देखलेना । इन रिं 
गनसें वेदवाक्यनके तात्पर्यका निश्चय होवै है । र, 


भये हैं; याहीतें विवेक, वैराग्य, षट्संपत्ति, सुमुक्षुता, ये च्य़ारी | 
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प्रस्तावना; ३ 


उपनिषदूनका तात्पर्य अद्वैत त्रह्मविषे है । तिसके जनावनेहारे | 


¦ लिंग, श्रीमत्‌ शंकराचार्योनें तहां तहां प्रसंगत दिखाये हैं, औ 
` आनंदगिरि स्ामीकृत तत्त्वालोकनामक अंथविषे स्पष्ट लिखेहे । 


ओ असत्कृत श्रुतिषड्छिंगसंग्रहनामक लघुग्रंथ जो याके आरंभमै 
इस प्रस्तावनाके अनंतर घरा है ॥-तामैं बी उदाइरणसंहित लिखे 
हैं ॥ इन षट्‌ छिंगनसें उपनिषदूरूप :वेदांतके तात्पर्यका निश्चय 
श्रवण कहिये है । तिस श्रवणें प्रमाणगत संदेहकी निवृत्ति होतै 
~ तें ७ ° 
है। सो श्रवण, अद्यपर्यंत (याते पूर्व) प्राकृतमाषाके अम्यासी जननकूं 


| दुम है, याते बी यह माषाटीकाका उद्योग निष्फळ नहीं; कितु 
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' आषावालोंकूं बी ज्ञानके प्रतिबंधरूप प्रमाणगत संदेहका श्रवणकी 
 फ़िद्धिद्वारा निवत्तेक होनेतें सफल है । | 


या अंथम संकेत यह हैः-इस भाषाटीकाविषै संपूर्ण शंकर- 
भाष्यका अर्थ धऱ्या है, ताके अंतर्गत मूलश्रुतिमात्रके अथैके बो- 


` धक जे पद हैं वे किचित्‌ बडे अक्षरनमें रखे हैं; सो सूक्ष्मदष्टिसैं 


विचारनेवाढोंकूं विदित होवैगा | एक एक उपनिषद्के मूलश्रुति- 
वाक्यनके अंक, मथम आवृत्तिविषे अनुक्रमसैँ रखे थे [अबी द्वितीय 
आवृत्तिविष अध्याय किंवा खंडनके विभागके अनुसार धरे हैं। 
तिनके अनुसारहीं अनुक्रमणिकाविषे बी वाक्यनके अंक घरे हैं ] 


| सो अभ्यासकी सुगमताअर्थ हें । खामी श्री आनंदगिरिकृत टी- 
` कामें जो जो विशेष उपयोगी' अर्थ है, सो सो अर्थ; भाषाटीकाके 
| | पदके ऊपर एक एक उपनिषद्मैं अनुक्रमसै अंक छगायके ताके 
' अनुसार नीचे अंक छगायके तहां जो टिप्पण धऱ्या है तामें लिखा 
¦| -है । कचिद्धाष्यकें पदका अर्थ विकट जानिके टिप्पणविषे ध्या 
| । है, ओ कित्‌ संस्कृत टीकाके पदका अर्थ अतिशयसंबंधी जानिके 


भाषाटीकाविषे धऱ्या है । क्कचित्‌ हमने खतंत्र बी टिप्पण किया : 
है ओ' बहुतसा टिप्पणतो संस्कृत रीकाके अनुसारही है । 
` यामे पर्याय शब्द ( ) ऐसें द्विकपाल चिन्हमैं घरे हैं । अपयो- 





| 
9 प्रस्तावना र | 
यरूप अधिक अर्थ जो है, सो [ 1 ऐसे चतुष्कोण चिन्हे धऱ्या | 


हे । मूलके अक्षराथैसैं मिलित पदनके बीच-ऐसा संयोग चिन्ह | 


धच्या हे । 
इसमें जे जे चिन्ह धरे ह, तिनके नाम ओ आकार नीचे 


लिखे हूँ । | 
| 





» स्वस्पविराम. ; अर्धविराम. 

. पूर्णविराम. ॥ प्रसंगविमागदशेक चिन्ह 
:-निर्देशचिन्ह- | आश्वर्यचिन्ह. 

2. प्रश्नचिन्ह. ,-. संयोगचिन्ह. 


() स्पष्टट्शैक चिन्ह, [ ] चतुष्कोणचिन्ह 
तैत्तिरीय उपनिषदूके वल्लीरूप अध्यायके अंतर्गत अनुवाक 
नामवाले प्रकरण हैं; तिनके अंतमे कहुं अधिक पद घरे हैं ओ 
तिनका हमनें अथे बी लिख्या है; जैसें प्रथम वल्लीके द्वितीय अनु" | 
वाकके अंतमैं ॥ शिक्षा पंच ॥ ऐसा पद है, औ यामैं पांच प्रकारकी 
| 








शिक्षाकूं कहैंगे ॥ यह ताका अथे लिख्या हैं| वे पद वा पदा 
` मूळके अर्थैं संगतिवारे नहीं, कितु मत्रार्थके स्मरणार्थ हैं । ओ 
तीनो वल्लीके अंतमें बी विस्तारे ऐसे वाक्य हैं, वे बी ऐपेही 
जानि लेनें। . 

या ग्रंथका विषय श्रुतिषड्छिंगके अनंतर घरी हुई अनुक्रमणिः 
काविषे स्पष्ट लिख्या है; तहां देखलेना । 

या अ्ंथकी प्रसिद्धिरूप कार्यविषे हमारे परमसुहृत्‌ , सत्समांगमी। 
जूनागढके एजंट राजमान्य राज्यश्री मनःसुखराम सूर्यरामने बहु 
श्रम ख्रीकार किया है औ श्रीमावनगरके महाराज तथा श्री हि 
वाणके दुर्बार इनसैं आदिलेके कितनैक सदुग्ृहस्थोनें इस कार्यवि 
उत्तेजन दिया है। 


. लि० पंडित पीतांबर पुरुषोत्तमजी । 


य 

। इंशावास्य अनुकमणिका, | 
। ॥ अथ इेशाद्यष्टोपनिषदू अनुक्रमणिका ॥ 
| जजय>७०--- 
| 
| 


अथ इंशोपनिषद्‌ अनुक्रमणिका ॥ १ ॥ | 





प्रथम प्रसंग १ ॥ छोक १-७॥ ' पृष्ठ, 
। भाषाकत्तोकृत मंगलाचरणपूर्वक अंथारंभकी प्रतिज्ञा । .... ` १ 
। द्वितीय प्रसंग २॥ मंत्र ९॥ 
। आत्मवेत्ताकू संन्यासकरि आत्मज्ञाननिष्ठासँ आत्माके रक्षाकी 
| कतेव्यता ।..... .... - 8 
| तृतीय प्रसंग ३ ॥ मंत्र २ ॥ 
| अज्ञानीकूं जीवनपर्यैत कर्मनिष्ठाका उपदेश .... ... १० 
| चतुर्थ प्रसंग ४ ॥ मंत्र ३-८ ॥ 
| अज्ञानीकी निदाद्वारा आत्माके खरूपका औ ताके ज्ञानके 
। फलका उपदेश । Ra आ शत 
पंचमे प्रसंग ५ ॥ मंत्र ९-११ ॥ 
| समुचयकी इच्छासें केवछकर्म वा उपासनाके अनुष्ठानकी 
निंदा, औ तिनके समुचयके अवांतर फलके भेदपूर्वक; 
समुच्चयकारीकूं ऋमर्स एक पुरुषार्थकी प्राप्ति! .... १८ 
षष्ठ प्रसंग ६॥ मंत्र १२-१४ ॥ | 
समुच्चयकी इच्छार्से केवल हिरण्यगर्भकी वा प्रकृतिके उपास- 
नाकी निदा, औ तिनके समुच्चयके कारण अवांतर फळके 
मेदपूर्वक; समुच्चयकारीकूं एक पुरुषाथेकी प्राप्ति । .... २४ 
| सप्तम असग ७॥ मत्र १९-१८ ॥ 
| उपासक औ कर्मकर्त्ताकरि अंतकाळ सूर्यरूप आत्माकी | 
| भाप्तिके द्वार आदिककी याचना | .... ..., .... २७ 
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गुरुशिष्यके संवादपूर्वक हेयउपादेयतैँ विलक्षण ब्रह्मात्मस्वरू- 
| 

| 

| 


` श्रेय (विद्या ) प्रेय ( कर्मरूप अविद्या )के, विवेकपूर्वक 


२ केन-कठ अनुक्रमणिका. 


अथ केनोपनिषद्‌ अनुक्तमणिका ॥ २ ॥ 
प्रथम खंड १ ॥ मंत्र 4 ॥ पृष्ठ, | 


पके एकताकी प्रतीति । ««*« ० [ ३४ 
द्वितीय खंड २॥ मंत्र ५ ॥ 
प्रकाशखरूप ब्रह्मकी अद्भुतप्रकारसँँ जाननेकी योग्यता। . 
औ ज्ञान अज्ञानसैं छामहानिपूर्वक सम्यक्‌ ज्ञानका फल । 1६ 
तृतीय खंड ९॥ मंत्र ९९ ॥ 
८४ब्रह्म अविज्ञात होनेतैं असतहीं है” ऐसी मंदबुद्धिवालेकूं 
प्रतीति न होवै, इत्यादि अनेक प्रयोजनअथे अशनि वायु 
औ इंद्र अरु ब्रह्मके संवादकी आख्यायिका । ..... ९४. 
चतुर्थ खंड ४ ॥ मंत्र ९ ॥ 
इंद्र अभि औ वायु, इन तीन देवनकूं. उमादेवीसें दृष्ट तेजकी 


ब्रह्मताके ज्ञानतैं श्रेष्ठताकी प्राप्ति) औ उक्त बह्मके जा- 
नने द्विविध उपमा अरु ताकी फलसहित उपासना 


उक्त ब्रह्मविद्याका साधन आओ फळ | | . 
अथ कठोपनिषद्‌ अनुक्रमणिका ॥ ३ ॥ 
अथ प्रथम अध्याय ॥ १ ॥ 

प्रथम वल्ली १ ॥ कंडिका २९॥ | 

उद्दालक पिता औ नचिकेतापुत्रके प्रसंगपूर्वेक नचिकेताका 

यमराजके ग्रहमँ गमन औ ताकूं यमकंरि प्रतिज्ञा किये 

दोउ वरनका प्रदान औ तृतीयवरके मांगनेका निषेध ओ 
भोगनमें लुभावना अरु नचिकेताकरि लोमकू न पावना । 

द्वितीय वदी २ ॥ कंडिका २५ ॥ 


श्रेयम रत. नचिकेताकी स्तुति ओ प्रेयमैं रत मूढनकी 








कठ-प्रश्ष-अनुक्रमणिका . 


निदा । याके तुल्य अयोर्थीकी दुल्लेमता औ उत्तम 
फळवाले आत्मज्ञानके पात्र नचिकेताकी आपतें बी श्रेष्ठ- 
ता । नचिकेताका निष्प्रपंच आत्मगोचर प्रश्न औ यम- 
राजाकरि प्रतीक्षापूर्वेक 3*कारकी उपासनासहित आ- 
त्माके खरूपका ओ ताके दुर्लभ ज्ञानके असाधनका 
` अरु साधनका कथन। .... .. कक 

तृतीय वल्ली ३ ॥ कंडिका ९७ ॥ 
जीव इश्वरकी उपाधिकृत विलक्षणतापू्वैक रथके रूपककी 
कल्पना । इंद्रियें लेके अव्यक्त औ पुरुषपर्यंत वस्तुनकी 
सूक्ष्मताकी तारतम्यताके क्रमस प्रत्यगमिन्न ब्रह्मकी प्राप्य- 
ता ओ ताके ज्ञानका साधन अरु फल औ नचिकेता- 
ख्यानके कथन अरु श्रवणका फल। .... -... 

अथ द्वितीय अध्याय ॥ २-॥ 
चतुथे वल्ली ४ ॥ कंडिका १५ ॥ 


| बअब्नज्ञानके प्रतिबंध औ साधनपूर्वक ब्रह्मके तत्त्वका निधीर 
« १३७ 


ओ ताके ज्ञानके फलका कथन | र 
पंचम वल्ली ९ ॥ कंडिका १५ ॥ 


। फेर बी प्रकारांतरसैं (अनेकदृष्टांतसै) ब्रह्मतत्त्वका निधीर । 


षष्ठ वी ६ ॥ कंडिका १९ ॥ 


। कार्यभूत संसारवृक्षके निधीरतँँ ताके मूलभूत ब्रह्मके खरू- 


` पका निधोर, औ, अनेक प्रकारसैं मोक्षसहित ज्ञानकी 
उपाय अरु अवधि ओ नचिकेताख्यानका फळ । 


अथ प्रश्षोपनिषदू अबुक्ेमणिका ॥ ४ ॥ 
प्रथम पश्न १ ॥ श्चुतिवाक्य १-१६ ॥ 





र छे मुनीश्वर ओ पिप्पलादके प्रसंगपूवेक कबंधीका जगतूकी 


उत्पत्तिके कारणका प्रश्न ओ पिप्पछादका उत्तर (वेरा- 
ई० २ 


३ 


एछ. 


१२२ 


१४८ 


१९१ 


७ क. 220 ५०... 4. >“ >>> 


४ प्रश्न-अनुक्रमणिका- 


_ ज्यभर्थ समुचित औ असमुचित उपासना औ कर्मके पृष्ठ 
कार्य औ गतिका कथन) =. =+ "०" (९९ 
` द्वितीय अश्न २॥ श्रुतिवाक्य १३ ॥ 
वैदर्भाका प्रश्न ( शरीरका धारणकती कार्यका प्रकाशक 
कार्यकारणके संघातम शरेष्ठ देव कंन है! ) ओ पिप्प- . 
' छादका उत्तर ( उपासना अर्थ संघातमैं प्राणकी श्रेष्ठ- 
तापूर्वक सर्व इंद्रियनकरि खुति ) ..... ---= `“ ,१९६| ` 
` तृतीय प्रश्न ३.॥। श्रतिवाक्य १२॥ `` . 
आश्वळायनका [ प्राणकी उत्पत्ति, प्रवेश, विभागः करिके 
स्थिति, शरीरतैं निकसनेका औ अधिभूतादि तीनके 
घारणका ] प्रश्न, औ पिप्पछादका उत्तर ( प्राणकी ब्र- . 
झतें उत्पत्ति, कर्मसैं देहमैं प्रवेश, राजाकी न्यांड विभाग 
` करिके स्थापनरूप स्वामीपना, कर्मसहक्कत अपानवायु- 
करि देहतै निकसना, औ सूयोपिरूपसें अरु इंद्रियरू- 
पसे अधिभूतादि तीनके धारणका कथन ) .-.- .. 
चतुर्थ प्रश्न ४ ॥ श्तिवाक्य १३ ॥ 
आाग्मका प्रश्न, (या देहविषै कौनसे करण सोवते हैं, कॉनसे 
. जागते हैं, कॉनसा देव खम्तोकूं देखता है, किसकूं यह" | 
सुषुप्तिका सुख होवे है, औ सुघुप्तिकाल्‍मे किसविषे सर्व 
लीन होवे हैं £ ) औ पिप्पलादका उत्तर (इस देहविषे 
सम्नकालमें ओचादिक इंद्रिय सोवते हैं, पांच प्राणरूप 
अथि जागते हैं, मनोमय देव ख़मोकूं देखता है, मन 
_ आदिककी वासनावाले ज्ञानकूं यह सुघुसिका सुख होवै 
है, औ सुषुप्तिकालमैं अक्षर ब्रह्मविषै सवे लीन होवे हैं)। 
पंचम प्रश्न ५ ॥ श्रुतिवाक्य १७॥ 
सत्यकाममुनिकृत ॐ#कारकी उपासनाके फलका प्रश्न, औं 
पिप्पलछाद सुनिउक्त पर अपर ब्रह्मरूप. ॐ+कारकी 
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प्रश्न-मुंडक-अनुक्तमणिका. 2, क 


“उपासनासें क्रमकरि तिस तिस ब्रह्मकी प्राप्तिरूप फळ 
` ओ <*कारके उपासनाकी अन्यप्ताधनोंतें श्रेष्ठताअर्थ 
एक दो अरु तीन मात्राके विभागकरि करीहुई उपास- 
नाका बी भिन्न भिन्न फलका कथनरूप उत्तर । .... २१२ 
पृष्ठ प्रश्न ६ ॥ शुतिवाक्य ८ ॥ | 
सुकेशामुनिकृत षोडराकळावान्‌ पुरुषका प्रश्न ओ पिप्पलाद- 
सुनिकरि ताका उत्तर अरु रिष्यनकू कृतार्थता बुद्धिकी “ 
'उत्पत्तिअर्थे पिप्पछादका वचन ओ शिष्यनकरि ताका 
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। पूजन औ नमस्कार। ... .... .-„ २३९, 
। ॥ अथ मुंडकोपनिषद्‌ अनुक्रमणिका ॥ ५ ॥ 

! प्रथम मुंडक ॥ १ ॥ 

न 


पथम झु० प्रथम सड १ ॥ मंत्र * | 
बह्मासैं अंगिरापर्यंत विद्याके संप्रदायपूर्वक अंगिराके प्रति 
शोनकका प्रश्न (किसीके जाने हुये सवे जान्या जावे है?) । | 
` अंगिराकरि अपरा औ परा भेदतें द्विविध विद्याके औ 
` पराके विषय अक्षरत्रह्मके खरूपका कथन । . .... २६५ 
प्र मुं द्वितीय खंड २॥ मंत्र १३ ॥ 
अपरा औ पराके संसारमोक्षरूप विषयनके विभाग कहनेकूं 
कमोदि संसारका कथन औ कर्मफल्में दोषपूर्वक वैरा- 
ग्यका कथन । .... .... ०4 अर 
द्वितीय मुंडक ॥ २ ॥ 
द्रि० गुं प्रथम खंड १ ॥ मंत्र १०॥ 
| परारूप ब्रह्मविद्याका विषय । पुरुषकी सर्वात्मता औ ताके 
ज्ञानका फळ । ' .... «« २९५ 
द्वि° झुं० द्वितीय खंड १ ॥ मंत्र १९॥ 
| | उक्त अक्षर ब्रह्मके ज्ञानअर्थ धनुष्‌ आदिक उपादानकी 
| कर्पनासैं योगका कथन । eS 
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' आगमकी सुख्यताकरि आत्मतत्त्वकी ग्राप्तिके उपायरूप 


` अद्वेतकी यथार्थखरूपके ज्ञानविषै विरोधी अवैदिक वादीनके 


| मुडक-मांडूक्यकारिका-अचुक्रमणिका- 
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तृतीय मुंडक ॥ ३ ॥ 
तृ० झुं० प्रथम खंड १ ॥ मंत्र १० ॥ - 
मुख्यताकरि मरकारांतरसैं तत्त्वका निद्धार ओ ज्ञानके सत्यादि | 
साधनका कथन | ...« * "११% भ ००. ३२० | 
` तृ० मुं० द्वितीय खेड २ ॥ मंत्र ११ ॥ | 
ब्रह्मविद्याक साधन औ फलका कथन ।...- ---- -"” ९६० 
अथ मांडूक्योपनिषद्सहित गौडपादीय कारिका | 
अनुक्रमणिका ॥ ६ ॥ | 
मांडूकयोपनिषत्‌ १॥ | 
गोडपादीयकारिका प्रथमं प्रकरण १ ॥ मंत्र १३ तथा . 
कारिका २९॥। 
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च्यारी पाद औ च्यारी मात्राके विभागसहित ॐ+कारका 

निर्णय ॥ Ose Sess eee «०० २४१ 
द्वितीय प्रकरण २॥ कारिका ३८ ॥ 

रज्जुविषे सर्पादि विकल्पकी निवृत्तिके हुये रज्जुतत्त्की नि- 

श्वय प्राप्तिकी न्याई जिस द्वैत प्रपंचकी निवृत्तिके हुये 

अद्वैततत्त्वकी निश्चयप्राप्ति होवे है, तिस द्वेतके जाग्रत्‌ | 

` खम्ञकी तुल्यतादि हेतुतें मिथ्यापनेका प्रतिपादन | ..... २९६. 
` तृतीय प्रकरण ३ ॥ कारिका ४८ || 

द्वेतकी न्याई अद्वेतके वी मिथ्यापनेके प्रसंगकी प्राप्तिके 

हुये अजातिवादके निरूपणसैं ताके यथा्थेखरूपका - 

प्रदाता यत यात 

चतुर्थ प्रकरण ४॥ कारिका १०० ॥ 
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| तैत्तिरीय १ वह्ली-अनुक्रमणिका- 3 
|. परस्पर विरोधिपनेकरि औ अयथार्थ होनेंतैं तिनकी 

| | युक्तिनर्त तिनका निराकरण । .... .... ... ४६६ 
|. अथ तैत्तिरीयोपनिषदू अनुकमणिका ॥ ७॥ 

| 
| 


अथ रिक्षाध्यायरूप प्रथम वल्ली ॥ १ ॥ 
प्रथम अज्ुवाक १ ॥ श्चुतिवाक्य २ ॥ 


 मंगलाचरण। .... .... . « ५३२ ' 
| द्वितीय अडवाक २॥ थुतिवाक्य २॥ [ 
| पांच प्रकारकी झिक्षाका क्थन। ... . .... ५६४४ 
| तृतीय अनुवाक ३॥ श्चतिवाक्य २-६ ॥ 

! अधिलोकादि पंचविध संहिताकी उपासना । .... ` .... ९४९ 


| चतुथं अनुवाक ४ ॥ भुतिवाक्य ७-९ ॥ 

| बुद्धि औ धनकी कामनावालेके लिये जप औ होम । .... ९४९ 
| पचम अनुवाक ५ ॥ ञ्रुतिवाक्य १०-१२॥ 

| भू आदिकं च्यारी व्याहृतिरूप ब्रह्मकी उपासना । .... ५९३ 
| षष्ठ अनुवाक ६ ॥ श्रृतिवाक्य १३-१७ ॥ 

| न्रहमके ज्ञान औ उपासनाअर्थ हृदयाकाशादि स्थानका कथन। ९९७ 
सप्तम अनुवाक ७ ॥ ञ्च॒तिवाक्य १५ ॥ 


बर्की इथिवी आदिक पांक्तरूपपें उपासना । ..... ९३१ | 
प अष्टम अनुवाक < ॥ श्रुतिवाक्य १६ ॥ 
|` सर्वं उपासनाके अंगभूत ३ॐ#कारकी उपासना । .... ..... ५९३ 


नवम अनुवाक ९ ॥ श्रृतिवाक्य १७॥ 
कर्मकी ज्ञानद्वारा. पुरुषार्थसाधनताके जनावनेअ्थ॑ क्त 
आदिक झुभकर्मनका कथन | .... ... ५६६ 
दशम अनुवाक १० ॥ श्रुतिवाक्य १८ ॥ 
विद्याकी उत्पत्ति अर्थै जपके लिये त्रिशंकुऋषिका वेदाचुवचन. ९६७ 
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८ तैत्तिरीय २ वडी-अनुक्रमणिका, 


अनुवाक ९१ ॥ श्रुतिवाक्य ९९-२२ | 
वेद्‌ पग पीछे आचार्यकरि शिष्यके प्रति शिक्षा । १६९ 
द्वादश अलुवाक ९२ ॥ क्तिवाक्य २२ -२४॥ | 
प्रथम वह्लीमैं उक्त मंत्रनकी :ट्रंलला | .... =  *** ५७४ 
अथ द्वितीयाध्यायरूप ब्रह्मानंद वडी ॥ ९॥ 
प्रथम अनुवाक १॥ श्रुतिवाक्य १ ॥ | 


रहमविद्याका,फळ औ ब्रह्मका लक्षण कहिके आकाशादि- | 
कके कमते सष्टिके कथनपूर्वक अन्नमयकोशरूप पक्षीका । 


वर्णन ।. ०० १८४ | 


| 


a PS 
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द्वितीय अझुबाक २ ॥ श्रुतिवाक्य २ || 
अन्नमयकी ज्येष्ठता, सर्वोषधिता उपासना, औ अन्नशब्दके 
अर्थके कथनपूर्वक अन्नमय मित्र औ तामं. पूर्ण प्राण  ।। 
मयरूप पक्षीका वणन । -.... +०. = न रै ° 
तृतीय अनुवाक ३॥ शुतिवाक्य ३ ॥ 
आणकी उपासना, सर्वीयुषती औ अन्नमयकी आत्मताके 
कथनपूर्वक प्राणमयंतैं भिन्न औ तामैं पूणे मनोमयरूप 
पक्षीका वर्णन | .... «०» +० +° 
चतुर्थ अनुवाक ४ ॥ श्रुतिवाक्य ४ ॥ 
मनोमयकी स्तुति औ प्राणमयकी आत्मताके कथनपूर्वेक 
` मनोमयतैं भिन्न औ तामैं पूण विज्ञानमयरूप पक्षीका, 
वणन प: PIPE aS BI 
पंचम अनुवाक ५ ॥ श्रतिवाक्य ५॥ | 
विज्ञानमयकी स्तुति औ मनोमयकी आत्मताके कथनपूर्वके . 
विज्ञानमये मित्र ओ ताम पूर्ण आनंदमयरूप पक्षीका 
वर्णन कि लि कण न निळ त्या -\ 
षष्ठ अनुवाक ६ ॥ श्रतिवाक्य ६ ॥ -} 
त्रह्मके असद्भाव औ सद्भावके ज्ञानीकू अनिष्ट अरु इष्टफलकी | 
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तेत्तिरीय ३ वह्ली-अनुक्रमणिका. % 


प्राप्ति, औ आनंदमयविषे विज्ञानमयकी आत्मतापूर्वक | 

अज्ञानी औ ज्ञानीकूं बह्मकी : प्राप्तिविषे प्रभ औ ताके . ` 

उत्तर अर्थ परमात्माकी-इच्छा, तप ( संकल्प), सृष्टि, : 

प्रवेश ओ मूत्तीदिरूपताका कथन। ..... ५... ६१७ 

सप्तम अनुवाक ७॥ शुतिवाक्य ७ ॥ | 

ब्रह्मकी सुंकृतता, रसरूपता, वा अपानादि क्रियाकी हेतुता, 

औ आनंदकी हेतुतापूर्वक अदृश्यतादि विशेषणकरि 

विशिष्ट ताकी निष्ठासें अभयकी प्राप्ति, औ तार्मि कि- 

चित्‌ भेदके दशनसें भयकी प्राप्तिका कथन । .... १३२ 

` अष्टम अलुवाक ८ ॥ शभ्रुतिवाक्य ८ ॥ 

भेददृष्टिकरि उपासनाके कत्ती वायु आदिकनकूं परमात्मातें . 

भयकी प्राप्तिके प्रदशनपूर्वक निष्काम ब्रहमवेत्ताकूं चक्र- | 
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१ 
१. . वत्तीसे आदिलेके हिरप्यगर्भके आनंदपर्यंत न्यूनाधिक ` . 
सर्व आनंदकी प्राप्ति, औ पुरुष अरु सूर्यविषे स्थित 

| परमात्माकी एकताके ज्ञानीकरि क्रियमाण पंचकोशरूप | 
| आत्माके उल्लंघनका कथन | ..... .... `..... ६३७ 
९ नवम अनुवाक ९ ॥ श्रतिवाक्य ९॥ ` 

1, 


ब्रह्मकूं मनसहित वाणीकी अगोचरता, औ ब्रह्मानंदके ज्ञा- 
नीकू अभयकी अरु पुण्यपापकी अतापकताकी प्राप्ति- 
पूर्वक द्वितीय चहली उक्त मंत्रनकी शंखला । .... १५७ 
अथ तृतीयाध्यायरूप भगुवली ॥ ३ ॥ 
प्रथम अनुवाक १ ॥ श्रतिवाक्य ९॥ 
श्रगु ऋषिकरि वरुण पिताकेप्रति जायके ब्रह्मका प्रश्न औ 
वरुणकरि अन्नादि ब्रह्मज्ञानके द्वारपूर्वक ब्रह्मके लक्षणका 
कथन, अरु भरुगुकरि तप ( विचार )का करना । १६१ 
द्वितीय अनुवाक २ ॥ श्रुत्तिवाक्य २ ॥ ] 
| शशुकारि अन्नरूप ब्रह्मके ज्ञानपूर्वक तार्मे ब्रह्मका क्षण | 
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१० क्‍ तत्तिरीय ३ वलली-अनुक्रमणिका, 


घटायके, फेर वरुणके प्रति जायके प्रश्नका करना औ 
वरुणकरि तपरूप ज्ञानके साधनसहित तपरूप ब्रह्मका 
उपदेश अरु भरगुकरि तपका करना ।  .... ...« ९६ 
तृतीय अनुवाक ३॥ श्ुतिवाक्य ३ ॥ 
भ्गुकरि प्राणरूप ब्रह्मके ज्ञानपूर्वक ताम ब्रह्मका लक्षण 
घटायके, फेर वरुणके भ्रति जायके प्रभका, करना,औ | 
. वरुणकरि तपरूप ज्ञानके साधनसहित तपरूप ब्रह्मका | 
उपदेश, अरु भ्रगुकरि तपका करना । -..- -..° 
चतुर्थ अनुवाक ४ ॥ श्रतिवाक्य ४॥ 
भृगुकरि मनरूप ब्रह्मके ज्ञानपूर्वक ताम ब्रह्मका लक्षण घ- 
टायके, फेर वरुणके प्रति जायके प्रभका करना, ओ | 
वरुणकरि तपरूप ज्ञानके साधनसहित तपरूप ब्रझका  \/ 
उपदेश अरु भरगुकरि तपका करना । .... ...- १६ 
र पंचम अनुवाक ५॥ श्रुृतिवाक्य ५॥ 
भ्रगुकरि विज्ञान ( बुद्धि )रूप ब्रह्मके ज्ञानपूर्वक तामें ब्रह्मका 
लक्षण घटायके, फेर वरुणके प्रति जायके प्रभका करना, 
ओ वरुणकरि तपरूप ज्ञानके साधनसहित तपरूप बह्मका 
उपदेश अरु भूगुकरि तपका करना । 
षष्ठ अनुवाक ६॥ श्रृतिवाक्य ६ ॥ | 
भूगुकरि आनंदरूप ब्रह्मके ज्ञानपूर्वक तामैं ब्रह्मके लक्षणका 
. घटावना, औ उक्तविद्याकी समाप्तिपू्वक ता विद्याके 
| अदृष्ट औ इष्ट फलका कथन | .... .... .... ६९१ 
. सप्तम अनुवाक ७॥ ञ्चतिवाक्य ७॥ 
अन्नकी अनिदारूप ब्रतके उपदेशपूर्वक शरीर औ प्राणका 
परस्पर अन्न अरु अन्नाइपना, ओ आधार औ आधे- 


यपना, औ ताके ज्ञानी ( उपासक )कू प्राप्य फलका j 
कथन | .... .... हः 
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तैत्तिरीय-ऐतरेय-अनुक्रमणिका RR 


अष्टम अनुवाक ८ ॥ श्रुतिवाक्य ८.॥ पृष्ठ, ` 
अन्नके अपरित्यागरूप त्रतके उपदेशपूर्वक जल औं तेजका . 
परस्पर अन्न ओ अन्नादपना अरु आधार ओ आधेय- . . 
पना ओ ताके ज्ञानीकूं प्राप्य फलका कथन। .... ६७२ 
नवम अनुवाक ९॥ श्चुतिवाक्य ९॥ ` 
अन्नके बहु करनेके ्रतके उपदेशपूर्वक एथिवी ओ आका- ' 
शका परस्पर अन्न ओ अन्नाइपना औ आधार आधे- . 
` यपना अरु ताके ज्ञानीकूं प्राप्य फलका कथन | .... ६७३ 
दशम अनुवाक ९०॥ श्रुतिवाक्य १०-१६ ॥ 
निवासके अनिषेधका ब्रत, अतिथिके ताई अन्नदान औ ताके 
फलका कथन। अन्नके माहात्म्यके ज्ञानके फल औ वाणी 
आदिकविषे ब्रह्मकी उपासनाके प्रकारपूर्वक प्रतिष्ठादिरू- 
पर्स ब्रह्मकी उपासनाके फडका कथन । पुरुष औ सूर्य 
विषे स्थित आत्माकी एकता औ ताके ज्ञानीकूं प्राप्य 
पंचकोशके उल्लंघन आदिक फळपूर्वक विद्वानकरि क्रि- 
यमाण सामगायनका प्रदर्शन अरु तृतीय वली उक्त 
मंत्रनकी श्यंखलळा | ... .... «« ००० - ६७४ 


अथ ऐतरेयोपनिषद्‌ अनुक्रमणिका ॥ ८ ॥ 
प्रथम अध्याय ॥ १ ॥ - 
अथ प्रथम खंड १॥ मंत्र १-४ ॥ 


1 सृष्टिते पूर्व अद्वितीय आत्माके सद्भावपूर्वक ताकू लोक 


सरष्टिका ईक्षण, ओ लोकनकू उजिके छोकपाल सृष्टिके . 
इक्षणकरि विराट्‌ पुरुषके पिडीकरणपूर्वक मुखादि गो 

छक ओ इंद्रियसहित अशि आदिक देवता ( लोकपाळ )- | 

की सुष्टिका' कथनं॥  .... ,, क... २८५ 


| | 
१२ रऐतरेय-अनुक्रमणिका- | 


: अथ द्वितीय खंड २ ॥ मंत्र १-५ ॥ | 
उत्पन्न भये देवतांका संसारसमुद्रविषे पतन, ओ विराट्के | 
ताई क्षुधातृषाकी योजना । देवताकी स्थानके अर्थ | 
प्राथना औ तिनके अर्थ गौ आदिक अरुचिकर स्था: | 
नके दानपूर्वक संतोषकर मनुष्यदेहरूप स्थानका भदान, | 
औ तामैं प्रवेशकी आज्ञा । देवताका यथायोग्य स्थानमै. । 
प्रवेश औ क्षुधातृषाकी मार्थापूर्वक तिनके अर्थ स्थान  । 
औ भोग्यका प्रदान | , .... +, „= =" ७९ 
अथ तृतीय खंड ३ ॥ मंत्र १-१४ ` F 
ईश्वरकरि लोक औ लोकपाछनके अर्थ ईक्षणपूर्वक अन्नकी |: 
उत्पत्ति, औ आपकी रक्षा अर्थ पीछे जानेवाले अन्नका 
वाक्‌ आदिक इंद्वियनसें ग्रहण करनेकी अशक्यतापू्वक | 
सुखके छित्रसैं भक्षण, अरु अन्नके ग्राहक वायुकी अनस || 
जीवनेकी योग्यता । उत्पन्न भये पिडविषे ईश्वरका ईक्ष- | 
णपूर्वेक'मस्तकके छिट्रद्वारा शरीरविषे प्रवेश औ जाग्रत्‌ 
आदिक स्थानोकी खम्नरूपता, अरु जीवरूपसै प्रविष्ठ ' 
भये परमात्माकूं खखरूप ब्रह्मका दरीन। औ इदंद्रनाम- | 
वाळे परमात्माकूं परोक्षकरे इंद्रनामकी प्राप्तिका कथन । ७१ 
र अथ द्वितीय अध्यायरूप चतुर्थखंड ४ ॥ मंत्र १-६ | 
परलोकते भ्रष्ट भये जीवंका पुरुष (पिता) विंषै वीर्यरूपत्तैं 
गर्भमावकी प्रात्तिपूर्वक स्री (माता )के उद्रविषै योनि- | 
वारा वीर्यका सिचनरूप प्रथम जन्म है । ख्ीविषै गर्भः 
रूपसें तनादि अपने अंगकी न्यांई अमेदभावकूं पाया _ 
. हुया सो पुरुष ताकूं नाश करता नहीं औ सो स्री ताक. ' 
पाइन करे है गर्भरूप भत्तीकी पालक सो खनी भत्ती- ' 
करि पाळनीय हे । जन्मते पूर्व ता गर्भकू त्री धारण करे | 
` है। औ पिता, जन्मते आगे पीछे जो पुत्रका पालन |. 


~ 





| Me 25. | 
| टर ऐतरेय-अनुक्रमणिका. ् १३ 


| ` करे है, सो पुत्रादि लोकनकी संततिअर्थ आपकाहीं पृष्ठ. 

| पालन करे है, तातैं ये होक संतति ( अविच्छेद )कूं . ` 

| पाये हैं; सो माताके उद्रतैं निर्गमनंरूप या संसारीका 

। द्वितीय जन्म हे । पुत्ररूप आत्माका पुण्यकर्मके अर्थ 

स्थापना ओ पितारूप आत्माका कृतकृत्य होयके मरण- 

| पूर्वक पुनर्जन्म; सो इस संसारीका पितापुत्रके अभेद- 

| भावसें तृतीय जन्म है । गर्भवासंमें स्थित वामदेवकरि 

। सरूपके अनुभवका उच्चारण औ जन्मके अनंतर जीव- 

| न्सुक्तिका कथन |“ « ` >> 5८/0) त तता ७३७ 

| अथ तृतीय अध्यायरूप पंचमखंड ५ ॥ मंत्र १-४ 
| कौंन सो आत्मा है! इत्यादि प्रश्नपूर्वक प्रज्ञान (प्रत्यगात्मा)- 

। के खरूप, ओ अनेक नामकरि सहवर्तमान त्वंपदाथ- 

¦ बोधक अवांतर वाक्यका समूह । सर्व चराचर जगतूके 

| अधिष्ठान प्रज्ञारूपत्रह्मकी प्रज्ञान ( प्रत्यगात्मा )सैं एक- 

। ताके बोधक, अवांतर वाक्यकरि युक्त महावाक्य औ 

सो (वामदेव वा अन्य), इस प्रत्यगात्मरूपसें मुक्त भया 

ताका. अनुवाद ॥ ५5; ५ २०0 01 011 TER 
इति ऐतरेयोपनिषद्‌ अनुकमणिका समाप्ता॥ ८॥ 
॥ इति ईशाद्यष्टोपनिषदामनुक्रमणिका समाप्ता ॥ 


| 
| 
1 
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औ 
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॥ अवशिष्ट सूचना ॥ 
इस द्वितीय आवृत्तिविषे मांडूक्योपनिषत्‌की गोडपादीय कारि- 
| कासे आदिलेके ऐतरेयोपनिषतूपयत प्रतिप्रकरण । प्रतिवद्ली औ 
मतिखंडके विषय पृष्ठनके शिरपर दिखाये हैं | ओ कितनेक शब्द- 
' नकी शुद्धि करी है ओ प्रतिकरणके चढते अंक पळटायके भिन्न 
| भिन्न. यथायोग्य अंक किये हैं औ ताके अनुसारहीं अनुक्रमणिकार्म 
अंक कियेहें ॥ ओ याके साथि दशोपनिषदनके तात्पर्यका निश्चय 
| शतिपडूलिग संग्रह नामक लघुग्रंथ धराहै । इतना विशेष है ॥ 








षड 


| 
| 
| 
| ॐ 
| अत्यगमिन्नजह्मणे नमः ॥ 

र १ रभ | 
. अथ श्रीश्वातेषडलिंगसंग्रहः प्रारभ्यते ॥ 
| "ण9०९७६७---- 
| उपोद्धातकीत्तेनस्‌ ॥ १॥ 
| स्मृत्वाऽद्वेतपरात्मानं शंकरं परमं गुरुम्‌ । 
| तात्पर्येसंविदे वक्ष्ये श्रुतिषड्छिंगसंग्रहम्‌ ॥ १ ॥ 
। टीकाः-अद्गेत परमात्मारूप जो परमगुरु शंकर हैं । तिनकू स- 
| रण करिके। श्ुतिनके तात्पयके ज्ञान अर्थ । मैं श्रुतिषड्रिंगसंग्रह 
' । नामक लघु अंथकूं कहताहूं ॥ १॥ LR 
! विषयासक्ति-मानस्थ-मेयस्थ-संशाय-भ्रमाः। 
। चत्वारः ्रतिबंधाः स्युज्ञानादाद्यैस्य हेतवः ॥२॥ _ 
। टीका$-१ विषयासक्ति २ प्रमाणगतसंशय ३ प्रमेयगतसंशय 
| औ ४ अम कहिये विपर्यय । ये च्यारी ज्ञानकी अहढताके हेतु प्र- 
। तिबंध होवेहैं ॥ २ ॥ 
| आद्यस्य विनिवृत्तिः स्याद्वेराग्यादिचतुष्टयात्‌ । 
| श्रवणेन द्वितीयस्य सननात्तात्तीयस्य च ॥ ३॥ 
| _ दीकाः-अथमकी निवृत्ति। वेराग्य है आदि जिसके ऐसे साधनोंके 
| चतुषटयतें होवेहे औ द्वितीयकी निवृत्ति । श्रवण होवेहे औ तुतीयकी 
| निवृत्ति । मननतें होवेहे ॥३॥ | अल 
| व्यानेन ठु चतुर्थस्य विनिवृत्तिभवेद्धवस्‌ | | 
।एवपवोनिदृत्त्या ने-वोत्तरोत्तरनाशनम्‌ ॥ ४ ॥ 








२ उपोद्धातकीत्तनम्‌॥ १॥  [ शुतिषहू | 
टीका+-औ चतुर्थ प्रतिबंधकी निवृत्ति । निदिध्यासनसे ४ 
होवेंहे ॥ पूर्वपूर्वकी अनिवृत्तिकरि उत्तरउत्तरका नाश (निवृत्ति| 
. नहीं होवेहे॥ ४ ॥ | 
` विषयासक्तिनाशेन विना नो श्रवणं भवेत्‌। . 
© ® तेवि , ५ 

ताभ्यास्तते न मननं न ध्यान तोविना भवेत्‌ | 
. सेकाः-विषयासक्तिके नारसैंविना श्रवण होवै नहीं ओ तनि 
. दोन विना मनन नहीं होवेहे औ इन तीनूँसे विना निदिध्याफ़ा 
` होवै नहीं ॥ ५ ॥ कः 
सवर्णाऽऽश्रमधमेण तपसा हरितोषणात्‌ । | 
साधनं प्रभवेतपुंसां वेराग्यादिचतुष्टयम्‌ ॥ ६॥. 
टीका!-स् कहिये मिथ्यात्मा शरीर ताके वणे अरु न | 

` संबंधी धर्गकरि औ छृच्छूचांद्रायणादि तपकरि औ हरिमजनकि 
सवे भूतनपर दुयादिरूप हरिके संतोषकारक कमतें पुरुषः 
चैराग्यादिकका चतुष्टयरूप साधन प्रकर्षकरि होवेहे ॥ ६ र, ` 
तत्सिद्वाबुपसन्नः सन्‌ गुरु बह्मविदुत्तसस्‌ । | 
ज्ञानोत्पत््ये महावाक्यश्रुति कुर्याद्धि तन्सुखात्‌। ` 
टीकाः-तिनच्यारी साधनोंकी सिद्धिके हुये बरहमवत्ताओ 
उत्तम (निर्दोष ) गुरुकेम्रति उपसत्तियुक्त ( शरणागत) हु 
.ज्ञानकी उत्पत्ति अर्थे तिस गुरुके मुखतें वेदविषे प्रसिद्ध जग 
हित महावाक्यके श्रवणकूँ करे॥७॥ |. 


तत्सिद्धौ द्वापरभ्रांतिप्रहाणाय सुसुक्लुभिः। | 
श्रवणं सननं ध्यानसलुष्ठेयं फलावधि ॥ < ॥ | 


टीकाः-ता ज्ञानकी सिद्धि ( उत्पत्ति)के हुये सुस 
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| 

| लिंगसंग्रहं]  उपोद्धातकीत्तनम्‌॥ १॥ | रे 

| | द्वापर जो द्विविधसंशय औ भ्रांति जो विपरीतमावना । तिनके नाश 

| अर्थे । प्रमाणसंशयादि त्रिविध प्रतिवंधके नाशरूप फळपर्यत जैसे 

| होवे तैसें श्रवण मनन औ निदिघ्यासन करनेकू योग्य है ॥ < ॥ 

| श्रवणस्य असिद्धेव भवतोंऽत्ये तथा सति। 

| इयोसूंळं तु भ्रवणं कर्चेव्यं ताद्वि धीधनेः ॥ ९ ॥ 

५ टीकाः-श्रवणकी प्रकर्षैकरि सिद्धिसैंहीं अंतके दो जे मनन 

। अरु ध्यान वे होवेहें । तैसें हुये तिन दोनूंका प्रसिद्ध मूल नो श्रवण । 

| सो तो बुद्धिरूप धनवानोंकरि प्रथम कर्तव्य है ॥ ९॥ 

। वेदांतानासशेषाणामादिमध्यावसानतः । 

। बह्माऽऽत्मन्येव तात्पयेमिति धीः श्रवणं भवेत्‌१० 

| टीकाः-तात्पर्यके निर्णायक षदूछँगरूप युक्तिनकरि “सर्व 

" वेदांत जे उपनिषद्‌ । तिनका आदि मध्य औ अंततैं ब्रह्मरूप आ- 

। त्माविषेहीं तात्पर्य है” ऐसी जो बुद्धि ( निश्चय) । सो श्रवण 

॥ होवेहे ॥ यह श्रवणका शाखउक्त लक्षण है ॥ १०॥ 

| डपक्रमोपसंहारावैभ्यासोऽपूवेता फैलम्‌। ` 

| अर्थेवादोपपंत्ती च लिंगं तात्पर्यनिर्णये ॥ ११ ॥ 

व| टीकाः-तिन षट्लिगनकूं अब नामकरि निर्देश करेदेः---१३- 

|| पक्रम अरु उपसंहार इन दोनूंकी एकरूपता २ अभ्यास ३ अपू- . 

॥ वेता ४ फळ ५ अर्थवाद ६ औ उपपत्ति | यह प्रत्येक तात्पर्यके 

| । निर्णयविषे लिंग है ॥ ११ ॥ RR 

॥ वस्तुनः प्रतिपाद्यस्याऽऽदावंते घरतिपादनम्‌ । 
उपक्रमोपसंहारो ha देक्यं .. __ २ ७ बुधे 

| ' तदैक्यं कथितं बुधैः ॥ १२॥ 

टीकाः-अन षट्रछोकनकरि प्रत्येक छिंगके लक्षणकूं कहेहे;--- 
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3 उपोद्धातकीत्तनम्‌॥ १॥  [ शुतिषइ:' 


१ म्रकरणकरिके प्रतिपादन करनेकूं योग्य जो ब्रह्मरूप अद्वितीय 
वस्तु है । ताका प्रकरणके आदिविषे तथा अंतविषे जो प्रतिपादन।| 
सो उपक्रम अरु उपसंहार है ॥ तिनमैं आदिविषे जो प्रतिपा 
दन । सो उपक्रम है औ अंतविषे जो प्रतिपादन । सो उपसंहार, 
है । तिन दोनूंकी एकरिंगरूपता पंडितोंनैं कहीहे ॥ १२ ॥ 


` वेस्तुनः प्रतिपाद्यस्य पठनं च पुनः पुनः | | 
| 


अभ्यासः प्रोच्यते प्राज्ञैः स एवा 55बृक्तिशब्द भाक्‌१३ 

टीका$-२ प्रकरणकरि प्रतिपादन करने योग्य अद्वितीय वः 
स्तुका तिस प्रकरणके मध्यविषे जो पुनः पुनः पठन । सो पंडित. 
नकरि अभ्यास कहिये है । सोई अभ्यास आवृत्ति च | 
वाच्य है ॥ १३ ॥ pe | 
श्रैतिभिन्नप्रमाणेनाविषयत्वमपूर्वेता । । 
कुत्रचित्स्वप्रकाशत्वमप्यमेयतयोच्यते ॥ १४ ॥ 

टीका$-३ प्रकरणकरि प्रतिपाद्य अद्वितीय वखुकी जो ह 
तितै भिन्न ( प्रत्यक्षादि लौकिक ) प्रमाणकरि अविषयता हे । ॥ 
अपूर्वता है ॥ औ कहींक ता अद्वितीय वस्तुकी खप्रकाशता 4 
अमेयता (सर्वे प्रमाणनकी अविषयता )रूप हेतुकरि अपूवेता 
कहिये हे ॥ १४॥ 





“> 






टीकाः-४ ओ प्रकरणकरि प्रतिपाद्य अद्वितीय वर्ख 
ज्ञानतें प्रकरणविषे श्रूयमाण ( सुन्या ) जो तिसकी प्राप्ति आवि 
प्रयोजन । सो पंडितोंनें मोक्षरूप एक लक्षणवांला मुख्य पॅ 
कहा है ॥ १९ ॥ 1. ह 





लिंगसंग्रहं] उपोद्धातकीत्तेनम्‌ ॥ १॥ ५ 


। वैस्तुनः प्रातिपाद्यस्य प्रशंसनमथापि वा । 
CN तद्विपरी CQ 
| निदा तद्विपरीतस्य ह्मथवादः स्मरतो बुधैः ॥१६॥ 
|  टीकाः-$ प्रकरणकरि प्रतिपाद्य अद्वितीय वस्तुका जो प्रः - 
। शंसन (स्तुति ) अथवा. तिसतै विपरीत ( द्वैत )की निदा बी पंडि- 
| तोंनें अर्थवाद कहा हे ॥ १६॥ 
। वस्तुनः प्रतिपाद्यस्य युक्तिभिः प्रतिपादनम्‌ । 
| उपपत्तिः ्रविज्ञेया दृ्टांताद्या ह्यनेकधा ॥१७॥ 
` टीका$-७ प्रकरणकरि प्रतिपाद्य अद्वितीय वखुका युक्तित 
` जो प्रतिपादन । सो दृष्टांत आदिक अनेक प्रकारकी युक्तिरूप 
| उपपत्ति जाननेकूं योग्य है ॥ १७ ॥ 
| एतह्िंगविचारेण भवेत्तात्पर्यनिर्णयः । | 
। तात्पर्य यस्य शब्दस्य यत्र सः स्यात्तदर्थकः॥१८॥ 
|| टीकाः-उक्त भकारके षट्‌ छिंगनके उपनिषद्नविषै विचारत 
|| उपनिषदनका अद्वैत ( प्रत्यक्‌ अभिन्न ) ब्रह्मविषै जो तात्पर्य है । 
| ताका निश्चय होवेहे ॥ औ जिस शब्दका जिस अर्थविषै तात्पर्य 
॥ होवे। सो ता. शब्दकाअर्थ होवेहे | अन्य ( केवळ वाच्यअर्थ ) 
i नहीं ॥ १८ ॥ 
| मंदानां श्ुतिसंसिड्या मानसंशयनुत्तये। | 
| करोस्यवनिनिक्षिस्तनिधिविंगकीर्तनम्‌ ॥ १९ ॥ 
|| टीकाः-मंद ( अपंडित ) जनांके “वेदांतनके अद्वितीय बरह्म- 
| चिषे तात्पयेके निश्चय रूप”? श्रचणकी सिद्धिकरि “वेदांत अद्वैत 
| अह्मके प्रतिपादक हैं वा अन्य अर्थके प्रतिपादक हैं? इस ज्ञानरूप 
॥ प्रमाणसंशयके नाश अथ । भूमिविषै गाडेहुये निधिके सिद्धकरि 
कीत्तेनकीन्याई । मैं रिंगनके की्तनकूं करूं हुं ॥ १९ ॥ 





र | | 
| | 
६ $ञ्ञोपनिषर्िगकीर्चनम्‌॥ २॥ [ शुतिपइ- |. | 


तत्त्वा5:छोके विशेषोऽपि विचारस्तददशनात्‌ । | | 
मया त्वेषां समासेन क्रियते दिकप्रदरशेनस॥२ ` 
टीकाः-यद्यपि आनंदगिरि खामीकृत तत्त्वाळोक नामक ग्र ' 
थविषे इन छिंगनका विशेष विचार किया है | यांत इस रघुम] _ 
थका प्रयोजन नहीं हैं । तथापि ता तत्वालोकके अदरीनंतै । सुः 
` जकरितो संक्षेप इन छिंगनकी दिशामात्रका प्रदरीन करिये है॥२०॥ 
सर्वेषूपनिषद्ग्रंयेषूपासनमनेकधा । 
ज्ञानरोषं तु तज्ज्ञेयं चित्तशुद्धिकरं यतः ॥ २१॥ | 
टीकाः-सर्व उपनिषदूरूप अंथनविषे अनेक प्रकारका उपा | 
( ध्यान ) कहा हे । सो तो ज्ञानका शेष ( उपकारक ) जानने ' 
योग्य है। जॉतैं चित्तकी शुद्धिका करने हारा है -॥ यातें उप | - 
पदनविषे जो उपासना भाग है । ताके एथकू लिगनके निरी [| ` 
उपयोग नहीं है । याते सो इहां नहीं किया ॥ २१ ॥ FE 
इति श्रीश्ृतिषड्लिंगसंग्रहद उपोद्धातकीर्चन नाम प्रथम॑ | | र 
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| अकरणं समासम्‌ || १ ॥ | 
अथेशावास्योपनिषङ्िंगकीत्तेनम्‌ ॥२ | 
ईशावास्यसुपक्रस्योपसंहारः स पर्यगात्‌। | ग 


- अनेजदेकमित्याद्योऽभ्यासस्तस्या्यस्य च ॥ ¦ 
` टीकाः-[१] “इशावास्यमिद* सै ( यह सर्व जगंत्‌ । ई 
रकरि आवास्य कहिये आच्छादन. करनेकूं योग्य है)” ऐस | 
' प्रथम मंत्रसे उपक्रम करिके । “स पर्यगाच्छुक्र (सो च्यारी | 
रतें जाताभया ओ शुद्ध है )” इस ८. मंत्रकरि उपसंहार है | 


छिंगसंग्रहं] इशोपनिषलिंगकीत्तेनम ॥ २॥ ‘9 
* [२] औ “अनेजदेकं मनसो जवीयो ( अचंचल एक- मनसे वेगवान्‌ 


है )” ४ इस आदि अर्थरूप तिस अद्वैतका अभ्यास है । इहां 
आदिशब्दकरि “तदंतरस्य सर्वस्य (सो इस सर्वके अंतर हे)? _ 


इस ५ मत्रका ग्रहण ह॥ १ ॥ 


नेनदेवा अपूर्वत्वं फळं मोहादयभावकम्‌ । 
कु्वन्नित्यनुवाद्यैवासूय्या भेदविनिंदनम ॥ २ ॥ 


। टीकाः-[१] नेनद्देवा आञ्चुवनपूर्वमशीत्‌ (इसकूं देव जे इंद्रिय . 
| चे न प्राप्त होते भये । सो पूर्व गया है)” इस ४ मंत्रकरि उप- 

निषदनतैं अन्य प्रत्यक्षादि प्रमाणनकी अविषयतारूप अपूर्वता कही 
| है ॥ [४] ओ “तत्र को मोहः कः शोक एकत्व मनुपश्यतः (तहां 
/ एकताके देखनेहारेकूं कोन मोह है कौन शोक है)” इस ७ मंत्रसें 
। मोह आदिकका अभावरूप फल कहा हे ॥ [ ५ ] ओ “कुर्वन्नेवेह 
। कमोणि जिजीविषेच्छत« समाः (इहां कर्मनकूं करता हुया शतवषे 

जीपनेकूं इच्छे )” इस २ भ॑त्रसें जीवनेकी इच्छावाले भेददर्शीकू 
। कर्म करनेका अनुवादकरिकेहीं । पीछे “असूर्य्यी नाम ते लोकाः (वे. 
| असुरनके छोक प्रसिद्ध हैं )” इस ३ मंत्रसैं -भेदज्ञानकी निंदा अरु 
| अर्थात्‌ अभेदज्ञानकी खुतिरूप अर्थवाद कहा है॥ २॥ 


तस्मिन्नपो सातरिश्वेत्युपपत्तिः प्रदर्शिता । 
एतेरीशोपनिषदोऽद्वैते तात्पर्यमिष्यते ॥ ३ ॥ 


| टीकाः-औ [१] “ तस्मित्रपों मातरिश्वा दधाति ( ताके होते 
| वायु जलकूं घारताहे )” ऐसें इस ४ मंत्रसैं उपपत्ति ( अमेदंबो 
धनकी युक्ति ) । दिखाई ॥ ॥ इन छिगोंकरि इशोपनिषद्का ` 
| उद्वेतत्रह्मविषे तात्पर्य अंगीकार करियेहे ॥। ३ ॥ | | 

इति भ्री० इशोपनिषछिंगकी० द्वितीयं प्रकरणं ॥२॥ | 
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6 केनोपनिर्षालगकीततनम्‌ ॥ रे ॥ | श्रुतिषद 


अथ केनोपनिषहिंगकीत्तनम ॥ ३। 


PP 
श्रोत्रस्पेत्यायुपक्रम्य प्रतिचोधादिवाक्यतः । ` 
उपसंहार एवोक्तस्तदैक्यं ज्ञायते बुधेः ॥ १॥ 

टीकाः-[१] “श्रोत्रस श्रोत्रं (श्रोत्रका त्र हैं )' इत्या! 
१ खंडके २ वाक्यसें उपक्रमकरिके ॥ [२] ' 'जतिबोधविशि 


( बोधवोधकेप्रति विदित है)” इत्यादि २१२९ वाक्यतैं उपसंहार 
हीं कहा है । इन दोनूंकी एकता पंडितनकरि जानियेह ॥ १ ॥ F 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धीत्याद्यभ्यास उदीरितः न 
न तत्रेत्याद्यपूर्वत्वं प्रेत्यास्सादिति वे फलम्‌॥ | 
टीका!-[२] “तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि (ताहीकूं तं ब्रह्म जा 
इत्यादि १।४-८ अभ्यास कहा है ॥ [३] औ “न तत्र 
गच्छति ( तिसविषे चक्षु गमन करता नहीं )' इत्यादि १।३ ॐ 
निषदनतें भिन्न प्रमाणकी अविषयतारूप अपूर्वता है ॥ [४] “1 
तेषु भूतेषु विचित्य धीराः ( धीर । सर्व भूतनविषे जानिके )” 
आत्मज्ञानकूं अनुवाद करिके “प्रे्यासाछोकादर्ट॒ता भवंति (इस 
कते देह अरु प्राणके वियोगकूं पायके अग॒तरूप होवेहें )” 
३॥ प्रसिद्ध फल कहा है ॥ २ ॥ FE 
ब्रह्म हेत्याद्यर्थवादोऽविज्ञातमिति चांतिमम्‌। |: 


एतेः केनोपनिषदोऽद्देते तात्पयेसिष्यते ॥ ३1 

टीकाः-औ [१] “ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये (ब्रह्म देवने 
विजय देतामया )” इत्यादि इन ३।१ वाक्यनसैं आख्यायिका" 
अर्थवाद कहा है ॥ [६] औ “यस्यामतं तस्य मतं (जिस 












| | 

| को पनिचािगरी उनमू 2 

| रिंगसंग्रहं |  कठोपनिषलिंगकीतेनम्‌ ॥४॥ ९ 
हे तिसकूं ज्ञात है )” इत्यादिरूप इस २।३ स्वयंप्रकाश अद्वेत व- 

। स्तुके साधक वाक्यकरि अंतिम कहिये उपपत्ति ( तकेमययुक्ति ) 

रूप षष्ठ लिंग कहाहे ॥ इन लिगोंकरि केन उपनिषदूका अद्वे- 

तत्रह्मविषे तात्पर्य अंगीकार करिये हे ॥ ३॥ 


इति श्री० केनोपनिषलिंगकीचेनं नाम तू० ग्र० समाप्तम ॥ ३ ॥ 


अथ कठोपनिषटिंगकीर्तनस ॥ ४ ॥ 


१ IE i YI 
। येयं प्रेते मनुष्ये त्वि-त्यादिः सामान्यतस्तथा । 
। अन्यत्र धर्सतस्त्वित्या-दिवाक्याच्च विशेषतः १॥ 


टीकाः-[१] “येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये ( मरे मनुष्यविषे 

जो यह संशय है)” इत्यादि १।१।२० सामान्यत उपक्रम है । 

॥ तथा “अन्यत्र धर्माद्न्यचराधर्मादन्यत्रास्ात्क्ृताङ्कतात्‌ ( मतें भिन्न ` 

अरु अधर्मतै भिन्न औ इस कार्य अरु कारणें भिन्न हैं)” 
| इत्यादि १।२।१४ वाक्यंतैं विशेषकरि उपक्रम है ॥ १॥ 


॥| उपक्रमोंऽणुष्ठसात्र इत्यारभ्योपसंहृतिः । 
।न जायतेऽारीरं च नित्यानां नित्य एव सः॥२॥ 


| टीका!-ओ “ अंगुष्ठमात्रः पुरुषोंडतरात्मा ( अंगुष्ठमात्र पुरुष 
॥ अंतरात्मा है)” ऐसें आरंभ करिके इस २।६।१७ वाक्यसें उप- 
॥ संहार कहा है [२] औ “न जायते म्रियते वा ( जन्मता नहीं वा 
मरता नही)? १।२।१८ औ “अशरीर< शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थि- 
। तम्‌ (अस्थिर शरीरनविषे स्थित अशरीरकं )” ११२२१ औ 
५ “नित्यो नित्यानां (सो नित्योंका नित्य है)? २।९।१३ ॥२॥ 








| 
| 
| 





I, 


छः | 

१० कठोपनिषछिंगकीर्तनम्‌॥ ४ ॥ [ शुतिफ्_1 
| 

` चेतनोऽचेतनानां च बहूनासेक एव च ॥ | 

अस्तीत्येवोपलब्धव्य इत्याद्यभ्यास ईरितः ॥श ए 
ठीका)-औ “ चेतनश्चेतनानामेको बहूनां विदधाति कामः 


( चेतनाका चेतन है । वहुतनके मध्य एक हुया कामोंकू करा 
है )''.२।९।१३ ओ “अस्तीत्येवोपलब्धव्यः ( है ऐसैंहीं जानने 


` योग्य हे.)” २।६।१३ इत्यादि बहुकरिके अभ्यास कहा हे।। 





नेव वाचा न मनसेत्या्यपूर्वत्वर्मिगितम्‌। , 
मृत्युप्रोक्तां ्वेवमाद्यारफळं श्रुत्या समीरितम्‌ : 


` टीकाः- [३] “नेव वाचा न मनसा प्राषुं शंक्यों न चक्षु 
(नहीं वाणीकरि न मनकरि न चक्षुकरि जाननेकूं शक्य हे )7 | 
१।१२ इत्यादि अपूबेता अभिप्रेत है ॥ औ [४] “मृत्युप्रोक्तोक 
चिकेतोऽथ लब्ध्वा विद्यामेतां योगविधिं च कृत्खम्‌ । रह्म प्राप्तो कि | 
5भूद्विस्त्युरन्योडप्येव॑ यो विद्ध्यात्ममेव ( अनंतर नचिकेता ` 
करि कही इस विद्याकूं औ संपूर्ण योगविधिकूं पायके ब्रहमवूा 
निर्मल म्॒त्युरहित होताभया । अन्यबी जो अध्यात्मकूंहीं है 
सो ऐसें होवेगा.)” इत्यादि १ अध्यायकी ६ पष्ठवल्लीके 
` वाक्यतैं ॥ श्रुतिमें फल सम्यक्‌ कहाहे॥४॥ . ' 


स छब्ध्वा मोदनीयं वे फळं प्रोक्तं स्फुटं तथा|. 
ब्रह्म क्षत्रं च युगलमोदनं त्वेवमादितः ॥ ५ ||. 
सैं “स मोदते मोदनीयं हि छव्ध्वा ( सो मोद 











टीका$-तेसे 


ब्रह्म च सन्नं च उभे भवत ओदनं (जाका ब्राह्मण औ क्षत्रिय १ 
ओदन होवेहें )7 १।२।२४ इत्यादि वाक्यतें ॥ ९॥ जज 


| छिंगसंग्रहं ] प्रश्नोपनिषल्िंगकीत्तेनम्‌ ॥५॥ ९९ 


अर्थवादश्च युक्तिवे त्वभिरित्यादिवाक्यतः । 
| एमिः कठोपनिषदो$डेते तात्पयेमिष्यते ॥ ६॥ 


| टीकाः-अद्वेत ब्रह्मकी खुतिरूप अर्थवाद कहाहै ॥ तै 
। “मृत्यो: स खत्युमाझोति य इह नानेव पश्यति (जो इहां नानाकी- 
| न्याई देखताहे सो उत्युतत खृत्युकूं पावताहे )” इस १।४।१० .आ- 
| दिक -१।४।११ वाक्यनसें भेदज्ञानकी निदारूप जो अर्थवाद्‌ क- 
हाहै। सो बी “च”” शब्दकरि सूचन किया ॥ औ [६] “अझ्नियेथैको 
। सुवनं प्रविष्टी रूप रूपं प्रतिरूपो वभूव ( जैसें एक अभि भुवनके : 
॥ प्रति प्रविष्ट हुया रूप रूपकेतांई प्रतिरूप होताभया )” २॥५।९- 
११ इत्यादि तीन मंत्ररूप वाक्यनकरि औ चकारसें “थेन-रूप॑ रसं 
गष ( जिसकरि रूपकूं रसकूं गंधकू जांनताहै )” इस २।४।३ 
7. आदिक अनेक वाक्यनसैँ वी युक्ति शाब्दकी वाच्य उपर्पात्त क- 
| हीहे॥ इन छिंगोंकरि कठवली उपनिषदूका अद्वैतत्रह्मविषे तात्पय 
॥ अंगीकार करियेहे ॥ ६॥ | | 
! इति श्री» कठोपनिषल्लिंगकी ० च० प्र समासम्‌ ॥ ४ ॥ 





। 
| 


| 
। अथ प्रश्नोपनिषषिंगकोत्तनम्‌॥ ६ ॥ 


1] 
« | 1 


| ब्रह्मपरा हि वे बह्म-निष्ठा इंत्युपक्रम्य तत्‌ । 
| तान्होवाचेतावदेवो-पसंहारस्तदेकता ॥ १ ॥ 


| टीकाः-[१] “ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठा परं ब्रह्मान्वेषमाणाः (त््म- 








विषे तत्पर ब्रह्मनिष्ठ . परञ्रह्मकूं खोजतेहुये )” १।१ ऐसे तिस 
` प्र्ह्मकूंही उपक्रम करिके । “तान्होवाचेतावदेवाहमेतत्परं ब्रह्म 
| वेद नातः परमस्ति ( तिनकूं कहतामया:-इतनादीं मैं इस पर ज- ` 


"न 








१२ प्रश्नोपनिषलिंगकीत्तेनम्‌ ॥ ५॥ [ थुतिषह' 


झाकू जानताहूं । इसंतें पर नहीं हे)” ६ प्रश्नके ७ वाक्यसें ऐ 
उपसंहार है। इन दोतूंकी एकलिंगरूपता हैं ॥ १ ॥ | | र 


एतदे सत्यकामेति यत्तदभ्यास उच्यते। |` 


इहेवांतः शरीरे तु सोम्य! चेत्याद्यपूवता ॥ २॥ 
टीकाः-[२] औ “एतद्वै सत्यकाम ! परं चापरं च यरो 
(हे सत्यकाम ! यह निश्चयकरि परब्रह्म ओ . अपरब्रह्म हे । जे 
उँश्कार है)? १।२ ऐसे ओ “यत्तच्छांतमजरमग्टतमभय पर 
(जो सो शांत अजर अमुत अभय अरु परब्रह्म है )” १।७ | 
अभ्यास कहियेहे ॥ औ [३] “इहेवातः शरीरे सोम्य ! स॒ 
रुषो यस्मिन्नेताः षोडशकलाः प्रभवेति ( हे सोम्य ! इसीहीं शीले 
भीतर सो पुरुष है । जिसविषे ये षोडशकला उपजतीयां हैं /' 
इस ६।२ वाक्यें शरीरविषे स्थितकाहीं उपदेश विना अनुपल 

( अप्रतीति )रूप अपूर्वता सूचनकरी ॥ २॥ ी j 


तं वेद्यं पुरुषं वेदेत्यादितः फळसुच्यते । 












टीकाः- औ [४] “तं वेद्यं पुरुषं वेद यथा । मा वो द; यु 
व्यथा इति ( तिस वेय पुरुषकूं जैसा है तेसा जानना । तुमकूं मृत्यु 
पीडा मति होह ऐसें)” ६।६ इत्यादि वाक्यतें फळ कहियेहे ॥ ब 
[९] ““तदच्छायमशरीरमलोहितं शुभ्रमक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य ।। 
सर्वज्ञः सर्वा भवति (हे सोम्य ! जो कोडेक तिस अत्ञानर 
` अशरीर अलोहित युद्ध अक्षरकूं जानताहै । सो सर्वज्ञ अरु परव 
वैहे )” इत्यादि 81१० वाक्यनकरि अर्थवांदरूप खुति कहै, 


नदीससुद्रदृष्टांतादुपपत्तिः प्रदशिता। 
एतेः प्रश्नोपनिषदोऽद्वेते तात्पर्यमिष्यते ॥ ४॥ 


| 
| टिंगसंगरह॑]  झुंडकोपनिषिंगकीत्तेनम्‌॥ ६॥ १३ 


| 


| टीका$-औ [६] “स यथेमा नद्यः (सो जैस ये नदीयां )” 

| इस ६।९ आदिक ६।६ वाक्यगत इष्टांतंतै परमात्मातें षोडशकलाः 

। ओंकी उत्पत्ति अरु विनाशके उपन्यासतैं उपपत्ति दिखाई ॥ इन 
छिंगोंकरि प्रश्नोपनिषढ्का अंद्रैतन्रह्मविषे तात्पये अंगीकार क- 

| रिये है ॥ ४॥ | 

न इति श्री० प्रभ्रोपनिषल्लिंग० पंचमं प्रश समासम्‌ ॥ ५ ॥ 

| 


। अथ सुंडकोपनिषछिंगकीत्तेनस ॥ ६ ॥ 








। 
। अथ परेत्युपक्रम्य यो ह वै परमं च तत्‌ । 
न्‍ 
/ ब्रह्म वेदेत्यादिवाक्यादुपसंहार ईरितः ॥ १ ॥ 
| रीकाः-[१] “अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते यत्तदददर्यं (अब 
। पराविद्या कहियेंहैः-जिसकरि सो अक्षर जानियेहै जो सो अ- 
इञ्य है )” इत्यादि - १।१।९-६वार्क्यकरि उपक्रम करिके | 
“स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद (सो जोई तिसपरम ञह्मकू जानता | 
|| हे )” इत्यादि २।२।९, वाक्यतें उपसंहार कहाहै ॥ १ ॥ 
| आविः सन्निहितं चेति तदेतदक्षरं. त्विति । 
अभ्यासो ग्रह्मते नेव चश्नुषेत्याद्यपूवेता ॥ २ ॥ 
टीका$-औ [२] “आविः सन्निहितं ( प्रत्यक्ष है अरु समीपमैं 
3 है)” -२।२।१ औ “तदेतदक्षरं ब्र (सो यह अक्षररूप 
| जहम है)? २।२।२ ऐसें तो अभ्यास कहाहे ॥ औ [३] “न 
४ नक्षुषा गृह्यते नापि वाचा (न चक्षुकरि अहणकरियेहै अरु वा- 
| कूकरि बी नहीं)” इत्यादिरूप ३ सुंडकके १ खंडके ८ वाक्यकी 
|| अर्थेरूप अपूबेता (प्रमाणांतरकी अविषयता ) है । २॥ | 
| न । 
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| 
"१४ सुंडकोपनिषल्िंगकीत्तनम्‌॥ ६॥ | ति्‌ 


भिद्यते ड़दयग्रंथिरित्याद्यास्फलमीरितम्‌ । | 
यं यं लोकं च हेत्याय्रेरथवादः प्रघोषितः ॥३॥ 

टीका१-[४] “मिचते हृदयग्रंथिः ( तिस परावरके देखे हुये | 
हृदयग्रंथि भेदकूं पावता हैं)” इस २॥२॥८ आदिक ३॥२॥८- 
वाक्यें फ़ळ कहाहे ॥ [५] औ “ये ये लोकं मनसा संविमारि 
विशुद्धसत्वः कामयते यांश्च कामान्‌ । तं तं झोके जायते ता 
कामांस्तस्मादात्मज्ञं ह्यचेयेङ्लतिकामः ( निर्मळ मनवाला जिस .नि| 
होककूं मनसें चितवताहे औ जिन भोगनकूं इच्छताहे । तिः 
तिस छोककूं औ तिन भोगनकूं पावताहे । तातैं विभूतिकी ई 
च्छावाळा आत्मज्ञानीकूं पूजन केरे)” इस ३।१।१० आदिक बा 
क्यनसैं अर्थवाद कहाहे ॥ ३ ॥ 


` सुदीत्तास्ेयथेत्यादि-नोपपत्तिः प्रकाशिता । 
एते्सुडकतात्पर्यमद्देतेऽगीरतं बुधैः ॥ ४ ॥ | 


टीकाः-औ [६] “यथा सुदीप्तात्पावका द्विस्फुरिंगा ते त 


` प्रभवंते सरूपाः । तथाऽक्षराद्विविधाः सोम्य ! भावाः प्रजायंते 1 
चैवापियंति ( जैत प्रज्वलित अभितें हजारों हजार सरूपं विस 
लिंग उपजतेहैँ । तैसें हे सोम्य ! अक्षरंतैं विविध पदार्थ उपर्न 
हैं ओ तहांहीं छीन होतेहे)? इस २।१।१ आदिक वाकय 
उपपत्ति प्रकाश करी है ॥ इन छिंगोंकरि मंडकोपनिषदुर 
अद्वेतविषे तात्पर्य पंडितोंतैं अंगीकार किया है ॥४॥ | 

इति श्री० मुंडकोपनिषल्िंग ० षष्ठं प्र० समासम्‌ ॥ ६ ॥ | FE 


| 


FR 










| 
| 
| रिंगसंग्रं ] मांडक्योपनिषछिंगकीत्तनस्‌॥ ७॥ १८६ 


अथ मांड्क्योपनिषछिंगकीत्तैनम्‌७। 


| “४-+-+559-०९>७०९४+---- 
१ >“मित्येतदुपक्रम्यामात्र इत्युपसंहृतिः । ` 


१ प्रपंचोपदामं शांतमित्यायभ्यास इरितः ॥ १ ॥ 
टीकाः-[१] “३#मित्येतदक्षरमिद्‌ सव (यह सवे “ॐ? 
| ऐसा यह अक्षर है)” इस १ वाक्य उपक्रम करिके । “अमात्र- 

| श्वतुर्था (अमात्ररूप चतुर्थपाद हे )” इत्यादिरूप १२ वाक्यसें उपसँ- ` 
५ हार हे ॥ औ [२] “अ्रपंचोपरामं शांतं' ( निष्प्रपंच अरु शांत . 


| है)” १२ इत्यादि अभ्यास कहा हे ॥ १॥ 
। अदृष्टमाद्यपूर्वत्वं संविशत्यात्मना फलम्‌ । 
अवांतरफलोक्तिस्तु झर्थवादो विदां मते ॥ २॥ 


। रीकाः-औ [३] “अदृष्टमव्यवहाय ( अदृष्ट हे अरु अव्यवहाये ` 
|| है)” ७ इत्यादि प्रमाणांतरकी आविषयतारूप अपूर्वता है औ [४] 
त) “संविशत्यात्मनाऽऽत्मानं य एवं वेद (आत्माकूं जो ऐसे जानताहै 
$ सो आत्माके साथि प्रवेश करताहै )” इस १२ वाक्यकरि फळ 
जा कहाहै ॥ औ [५] ““आम्षोति ह वै सर्वान्‌ कामान्‌.( सर्व कामोंकूं पा- 
य॒ वतां हे )” इस ९ आदिक १० वाक्यनसै जो अवांतर फलकी 
' उक्ति है । सो तो विद्वानोंके मतविषै प्रसिद्ध अर्थवाद है ॥ २॥ 
अद्दैते च प्रवेशायो-पपत्तिः पादकल्पना । 

| मांडूक्योपनिषञ्भाव एवेमेरिष्यतेऽद्ये ॥ ३ ॥ . 


ठीका$-ओ [६] अद्वैत ब्रह्मविषे प्रवेश अर्थ १-१२ वें वाक्यपः : 
यैत जो ४ पादनकी कल्पना है । सो उपपत्ति (युक्ति) हे ॥ इन 





७४ 
= . 





` १६ तैत्तिरीयोपनिषलिंगकीत्तनम॥ ८॥ [ थुतिषर्‌ | 
हिंगोंकरिहीं मांडूक्योपनिषदूका भाव ( तात्पर्य ) अद्वेतनह्मवि 


अंगीकारकरियेहे ॥ ३ ॥ | 
इति श्री० मांड्कक्‍्योपनिषल्िंग० सप्तमं प्र समाप्तम्‌ ॥ ७॥ 


अथ तैत्तिरीयोपनिषछिंगकीत्तेनम॥८ 


नन>>>>>->&ट््ड्् 





| 
| 
क्‍ 


ब्रह्मविदित्युपक्रम्य यश्चायं तूपसंहतिः ॥ | 


. तस्माद्दा इत्यथो वाक्यं यदा होवेति चापरम्‌॥१। 
टीका!-[१] “ब्रह्मविदाप्नोति परं ( ब्रह्मवितू परत्रह्मकू पास 
है )” २।१ ऐसे उपक्रम करिके । “स यश्वायं परुषे । यश्चा 
वादित्ये । स एकः (सो जो यह पुरुषविषे हे ओ जो यह आरि 
. त्यविषे हे सो एक है)? इत्यादिरूप इस २॥८ वाक्यकरि उप 
हार है ॥ औ [२] “तंसाद्वा एतस्माद्रात्मम आकाशः संमू 
( तिस इस आत्मां आकाश उपज्या )? २।१ ऐसे औ “ 
होवेष एतसिन्नडर्येऽनात्मयेऽनिर्क्ते. निळ्यने ( जबहीं यह इस में 
हदय अशरीर अवाच्य अनाधारविषै)” यह २।७ अपर वाक्य है ॥ 


ल 
_ भीषाऽस्मादित्यथोऽभ्यासो यत्तो वाचो त्वपूवता र 
सोऽश्नुते ब्रह्मणा कामान्‌ सहेत्यादि फळं श्रुतम्‌ 

टीकाः-औ“भीषाऽसमाद्वातः पवते (इस परमात्मांतें भय 
वायु वहता है)” २1८ ऐसें अभ्यास है॥ औ [३]“यतो वाचो 
व्तेते अप्राप्य मनसा सह (मनसहित वाणीयां अप्राप्तहोयके ९ 
निवत्त होवेहें )”” इस २।४ वाक्यै मनवाणीकरि उपलक्षित पै है 
ममाणोंकी अगोचरतारूप अपूर्वता कही ॥ [४] औ “सोः 
सवोन्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चिता ( सो ज्ञानी ज्ञानरूप तर 












| | | 

| त्तिरीयोपनिंषछिगकी तनम | 
| छिंगसंग्रहं ] तेत्तिरीयोपनिषछिंगकीत्तनम्‌ ॥८॥ २७ . 

| साथि एक हुया सर्व कामोंकूं भोगता है)? २।१ इत्यादि २ व- 
| छीके ७ वें अनुवाकसें फल कहा हे॥२॥ 
| 
| 
| 


अर्थवादोंऽतरं कुर्यादुदरं भेदर्निदनम्‌। | 
| गायन्नास्ते हि सांमेतदित्यादिर्विदुषः स्तुतिः॥३॥ ` 


टीकाः-[९] “यदुद्रमंतरं कुरुते। अथ तस्य भयं मवति (जो 

| यत्‌ किचित्‌ भेदकू करताहै | अनंतर ताकूं भय होवैहै )” २।७ 
ऐसें भेदज्ञानकी निदा है औ “गायन्नास्ते हि तत्साम० अहमन्नम- 

| ॥ हमन्न महमन्नम्‌ । अहमन्नादो5हमन्नादोडहमन्नादः ( विद्वान्‌ इस . 
सामकूँ गायन करताहुया स्थित होवेहेः--मैं [सर्व] भोग्य हुं मैं 

१ भोग्य हुं में भोग्य हुं । में [सर्व] भोक्ता हुं मैं भोक्ता हुं मैं भोक्ता 
) इत्यादि ३।१० विद्वानकी सति है । सो अर्थवाद हे॥३॥ 


र यतो भूतानि जायंते तत्सष्टत्यादितोंऽतिमम्‌ । 
| तैत्तिरीयश्रुतेभांच एवेमेरिष्यतेऽद्ये ॥ ४ ॥ 


टीकाः-औओ [१] “यतो वा इमानि भूतानि जायंते ( जिसे 
१| ये भूत उपजते हैं )” ३॥१ औ “तत्सुषटठठा तदेवालप्राविशत्‌ ( ताकूं 
॥ सजिके ताहीके प्रति प्रवेशकरतामया )” २।६ इत्यादि कार्य का- 
[| रणके अभेदके बोधक सृष्टि वाक्यतें औ मवेष्टा प्रविष्ठ अरु प्रवे- 
| श्यके अभेदके बोधक प्रवेश वाक्यंतै अंतका उपपत्ति रूप लिंग 
कहा है ॥ इन लिंगोंकरिहीं तैत्तिरीयोपनिषदूका भाव ( ता- 
t त्पर्य ) अद्वेतविषे अंगीकार करिये हे ॥ ४ ॥ 


इति भी० तैत्तिरीयोपनिषल्लिंग० नामाष्टमं प्रश समासम्‌ ॥ ८ ॥ 














९८ अशथेतरेयोपनिषलिंगकीत्तनम्‌ ॥ ९॥ [ थुतिपर 
अथैतरेयोपनिषल्लिंकीत्तेनम्‌ ॥९॥ | 
| 


— SPT 


आत्मा वा इत्युपक्रस्योपसंहरस्तु चांतिमे। | 
प्रज्ञानं ब्रह्म वाक्येन महतोक्तो हि धीधनेः॥१। 


टीका१-[१] “आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ ( यह आगे 
आत्माहीं होतामया )? १।१।१ ऐसे उपक्रम करिके। ' धा 
ब्रह्म ( प्रज्ञान जो जीव सो ब्रह्मं है )” इस अंतके ३ अध्यायवि 
स्थित ५ खंडके ३ ऋकूगत महाषाक्यकरि बुद्धिमानोंनें प्रसि 
उपसंहार कहा है॥ १॥  . | 
स इमानरूजछोकान्स. ईक्षत खुजा इति । | 
तस्मादिदंद्र इत्यादिवाक्यैरभ्यास इरितः ॥ २॥ 
टीकाः-[२] औ “स इमांछोकानरुजत्‌ (सो इन लेक 
स॒जताभया )”? १।१।२ औ “स इेक्षतेमे च लोका लोका सा! 
` इति ( सो इक्षण करताभयाः-ये लोक हैं । छोकपालोंकू 
| )” १।१।३ औ “तस्मादिदंद्रो नाम ( तातैं इदंद्र नाम है | 
१।३।१४ इत्यादि वाक्योंकरि अभ्यास कहा हे ॥ २॥ 
स जात इत्यपू्वत्वं प्रज्ञानेत्रं तदित्यपि। 
स एतेनेतिवाक्येन फळं स्पष्टसुदारितम्‌ ॥ ३। | 
टीकाः-[३] औ “सं जातो .भूतान्यभिव्यक्षत्‌ ( सो प्रग 
भूतनकूं स्पष्ट जानता भया )” इस १।३।१३ वाक्यें सर्व भूता 
प्रकाशक होनेकरि तिनकी अविषयतारूप किवाः-“सव त 
(सवे जगत्‌ खप्रकाश चैतन्यरूप निर्वाहकवाला है)” इस ९ अर्थ 
. यके५ खंडके ३ वाक्यरै ऐसे खप्रकाशतारूपबी अपूर्वता कही द, 
औ [४] “स एतेन प्रज्ञेना55त्मना5स्माझयोकादुत्क्रम्यासुप्मिर 






















| 
| 
लिंगसंग्रह ] अथेतरेयोपनिषछिंगकीतनम॥९॥ १९ 
। छोके सर्वान्कामानात्वा5मृतः समभवत्‌ संमभवतू इत्योम्‌ (सो इस 
| ज्ञानखरूपसें इस लोकै उलंघन करिके उस मोक्षरूप लोकविषे 
। सर्व कामोंकूं पायके अस्त होतामया होतामया ऐसे सत्य है)” इस | 
। ३ अध्यायके ९ खंडके ४ वाक्यकरि स्पष्ट फल कहा है ॥ ३॥ 
॥ ता एता देवताः सा स्तथा गर्भे बु सन्निति । 
स्तुतिर्यृक्तिस्तु स इमानित्यारभ्य विदार्य. सः॥३॥ 
३ एतं सीमानमित्यादि शुतिवाक्यात्प्रकीत्तिता । 
| इसेरुक्तेस्तु षड्लिंगेरेतरेयश्चुतो गतम्‌ ॥ ५॥ 
| तात्पय ज्ञायतेऽद्वेते तन्निषेवेदपारगेः । 
| तथा सुसुक्षुभिः स्वैरपि विज्ञेयमादरात्‌॥ ६॥ 
॥ - टीका)-[५] ओ “ता एता देवताः सृष्टाः ( वे ये उत्पादित 
देवता स्तृतिकरती मई )” १।२।१ ओ “गर्भ चु सन्नन्वेषामवेदमह 
द| देवानां जनिमानि विश्वा ( माताके गर्भस्थानविषेही हुया मैं इन 
रॅ देवनके सर्व जन्मोकूं जानता हुं)” २।४।५ ऐसें अद्वेत परमात्माकी 
स्तुतिरूप अर्थवाद कहा है ॥ औ [६] “स इमांछोकानसजत्‌ 
| ( सो इन छोकनकूं सृजताभया )” १।१।२ इहांसेँ आरंभ करिके 
| ॥ 8 ॥ “स एतमेव सीमानं विदार्यैतया द्वारा प्रापद्यत (सो इसीहीं 
। मस्तकगत सीमाकूं विदारंण करिके इस द्वारकरि शरीरविषै प्राप्त 
॥ होतामया )” इत्यादि १।३।१२ वाक्यतै श्रुतिने युक्ति (उपपत्ति) ` 
| कही. है॥ उक्त इन षटूिंगासें तो ऐतरेयउपनिषदू विषे स्थित || ९ ॥ 
{| अद्वेतविषे जो तात्पर्य है सो । वेदके पारकूं प्राप्तये ( श्रो- 
त्रिय) ओ तिसविषे निष्ठावाले ( ब्रह्मनिष्ठ )नकरि जानियेहै ॥ 
॥ तैसें सर्व सुभुश्षुनकरिबी आदरसैं जाननेकूं योग्य हे ॥ ६ ॥ 
| इति श्री० ऐतरेयोपनिषक्लिंग० नवमं प्रश समाप्तम॥ ९॥ | 












२० छांदोग्यश्रुति ६ अ० लिंगकी ० ॥१ ० [ थुतिषदर 
अथ श्रीछांदोग्योपनिषछ्लिंगकीत्तः | 
नप्नर ॥ १० ॥ जी 


> र Croan 


तत्र षष्ठाध्याय-लिंगकीत्तनम्‌ ॥ ६॥ 
सदेवेत्युपक्रम्येवे-तदात्म्यमिदमित्यतः। 
उपसंद्तिरभ्यासो नवळत्व उदीरितः ॥ १॥ | 

टीकाः-[१] “सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीये (हे 

सोम्य ! सष्टितिं पूर्व एकहीं अद्वितीय सतही होतामया )” ११॥ 
ऐसे उपक्रम करिके “एतदात्म्यमिदं सवे ( यह सवे इस जे 
' आत्मभाववाला है)” ऐसें इस ६ अध्यायके १६ खंडके ३ वाकणे, 
उपसंहार कहा है ॥ औ [२] अभ्यास नववार कहा है॥ \। 
तत्वमसीतिवाक्यस्या55वत्तेनाहुदिमत्तमे ग ॥| 
अत्रेव सोस्य ! सन्ञेत्य-प्रवतोक्ता हि पंडिते॥२ 














विषे आचार्यके उपदेशतें विना सत्रूप ब्रह्म विद्यमान है ताकूं है | 
यनसें नहीं जानताहैं । इहांहीं विद्यमान सतूकू गुरु उपदेश 
` अन्य उपायसें जान )” ३॥१३॥२ ऐसे पंडितोनें गुरु उपदे 

विना प्रमाणांतरकी अविषयतारूप प्रसिद्ध अपूर्वता कही है 


तावदेव चिरं तस्येत्यादिवाक्यात्फळं स्मुतम।' 


लिंगसंग्रहं ] छांदोग्यश्वुति ७ अशरिंगकी०॥१०॥ २१ 


| 
| टीकाः-[४] “आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद । . तस्य तावदेव 
चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ संपत्स्ये ( आचार्यवान्‌ पुरुष जानताहे । 
तिसज्ञानीकूं तहां लगिद्दी विदेहमोक्षविषै विलंब है जहांलगि प्रा 
रव्धके क्षयकरि देहका अंत भया नहीं । अनंतर सत्रूप ब्रह्मकूं 
| पावताहे )” इत्यादि ६।१४।२ वाक्यतें फळ कहा है ॥ औ 
| [९] “उत तमादेशमप्राक्ष्यो येनाश्रुत< श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं 
। विज्ञातं ( हे श्वेतकेतो ! तिस आदेशकूंबी आचार्यके प्रति तूं पूळ- . 
| तामया हैं । जिसकरि नहीं सुन्या सुन्या होवैहै । नहीं मननकिया 
| मननकिया होवेहे । नहीं जान्या जान्या होवेहे )” इत्यादि ६।१।१ 
ह वाक्यें अर्थवाद्रूप अद्वेतके ज्ञानकी सुति कही है ॥ ३ ॥ 


' उपपत्तियेथा सोम्येकेनेत्यादिनिदसीनम्‌ । 
॥ एतेउछांदोग्यतात्पर्यं षष्ठगं त्विष्यतेऽद्ये ॥ ४ ॥ 


टीकाः-औ [६] “यथा सोम्यैकेन मृस्पिडेन सर उन्मयं वि- 

| ज्ञात स्यात्‌ ( हे सोम्य ! जैसे एक शत्तिकाके पिडकरि सर्व घटादि | 
'कार्य सृत्तिकामय जान्या जावैहै )” इत्यादि इस ६।१।१--३ वाक्यः 
| गत इष्टांतरूप उपपत्ति है ॥ इनरिंगोंकरि षष्ठअध्यायगत छां- 
| दोग्य उपनिषदूका तात्पर्य अद्वैतविषे अंगीकारकहियेहै ॥ ४॥ 


| अथ सप्तमाध्यायलिंगकीत्तेनम्‌ ॥७॥ 
। 'शोकं तरति तद्देत्ते-त्युपक्रम्योपसंडतिः । 
| तस्य ह वेतिवाक्येन तदैक्यमनुभूयताम्‌ ॥ ५॥ 


| टीकाः-{१] “तरति शोकमात्मवित्‌ (आत्मज्ञानी शोककूं तरता 
| | है)” ७।१।३ ऐसें उपक्रम करिके। “तस्य ह वा एतस्यैवं पश्यत 
| एवं मन्वानस्वैवं विजानत आत्तः प्राण आत्मत आशा ( तिस इस 









. अपूर्वता फलं पञ्यो नेव झत्युं हि प्यति | | 


` मारकूं कहैहेः-हे भगवन्‌! ऋग्वेदकूं पञ्चा हूं)” इत्यादि७।१।१ ` 


` जाता वा आत्मतः प्राणादयो युक्तिः प्रदर्शित. 






२२ छांदोग्यश्चुति ७ अ० रिंगकी ० ॥१०॥ [ श्रुतिषह्‌| । 
ऐसे देखनेवालेके ओ ऐसे मननकरनेवालेके ओ ऐसें क 
आत्मात प्राण औ आत्मतैं आशा होवेहे । )” इस ७ अध्यासे 
२६ खंडके १ वाक्यकरिः उपसंहार कहा है। तिन दोनूँकी एकत : 
अनुभव करना॥ * ॥ साईत र 
अधस्ताञ्च स एव स्यात्तथा5थातस्त्वहरते- ` 
रादेशश्च स्म्रतोऽभ्यासोऽथात आत्मोपदेशयुक | : 
रीका$-औ [२] “स एवाधस्तात्स उपरिष्टात्‌ (सोई नी ० 

सो उपरि है )” तैसें “अथातोऽहेकारादेश एवाहमधस्तादहण 

रिष्टात्‌ (अब अहंकारका उपदेश हीं है किः-मैं नींचे हू में उपर ह| 

तैसें “अथात आत्माऽऽदेश एवात्मैवाघस्तादात्मोपरिषटात्‌ (अव थ, 
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सडक 


- त्माका उपदेश है किः-आत्माहीं नींचे है । आत्मा उपरि है 1 


इस आत्माके उपदेशकरि युक्त । उक्त ७ अध्यायके ९५ सले ६ 
१-३ वाक्यनकरि अभ्यास कहा हे ॥ ६ ॥ | 


ऋगादिसर्वविद्यानामगोचरतयाऽऽत्मनः । 


टीकाः-औ [३] सहोवाचर्ग्वेदं भगवोऽध्येमि ( नारद्‌ सनः | 


वाक्यकरि आत्माकी ऋग्वेद आदि सर्व विद्याओंकी अगोचरत 
गुरु उपदेशकरि वेद्यतारूप अपूर्वता कही है॥ ओ[४] “न 
त्युं प्यति (ज्ञानी रुत्युकूं देखता नहीं )” इत्यादि ७१९ 

वाक्यकरि फळ कहा है ॥ ७ ॥ | | 


पद्यः पड्यति सर्व हीत्यर्थवादः सुसूचित 


°|. 
१ १... 
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'टीकाः-औ [१] “सर्व£ ह पश्यः पश्यति । ग | 


ना 


| 

| ; 

| छिंगसंग्रहं ] छांदोग्यश्चति ८ अ०िगकी०॥ १०।। २३ ` 
| 


( ज्ञानी सर्वकूं देखताहे । सर्व तर्फसे सर्वेकूं पावताहे )” ७।२६।२ 

ऐसें अथेवाद सूचन किया है॥ ओ [९] “आत्मतः प्राण आत्मत 

| आशा (आत्माते प्राण। आत्मातें आशा)”इत्यादि ७२६॥१ वाक्यः 
| करि हेतु आत्मैकताबोधक युक्ति ( उपपत्ति ) दिखाई ॥ ८ ॥ 


' छांदोग्यश्रुतितात्पर्य सप्माध्यायगं बुधैः । 
¦ इष्यते चाइये सून्नि षद्रिलिंगेरिमेः स्फुटम्‌ ॥९॥ 


| टीकाः-पंडितोनें इन षटू छिंगोंकरि सप्तमाध्यायगत छांदोग्य 


॥उपनिषदूका तात्पथ । अद्वेत ब्रह्मविषे स्पष्ट अंगीकार करिये है ॥९॥ | 


1अथाष्टमाध्यायलिंगकीत्तेनम ॥८॥ 


य आत्मेत्युपक्रम्यैव तं वा एतसुपासते । 
न इत्यादिनोपसंहार एष आत्मेतिवाक्यतः॥ १० ॥ ` 
॥ टीकाः-[१] “य आत्माऽपहतपाप्मा (जो आत्मा पापरहित 
है )” ८।७।१ ऐसे उपक्रम करिके हीं। “तं वा एतं देवा 
तन्दते ( तिस इस आत्माकूँ देव निश्चयकारि उपासतेहें )” 
इत्यादि ८।१२।६ रूपवाक्यकरि उपसंहार कहा है॥ औ [२] 
“एष आत्मेति होवाचेतदम्ततममयमेतद्गझेति (यह आत्मा । यह 
असत अभय यह ज्ञह्म है । ऐसे कहताभया )” इस ८ अध्यायके 
ब९० खंडके १ वाक्यै [अभ्यास कहा है] ॥ १० ॥ 
#अभ्यासोऽपूवता ब्रह्म-चर्येणेत्यादितः फलं । 
\पुनरावर्तते नेव स इत्यादिरवेरितम्‌ ॥ ११ ॥ 
| रीका$-[३] औ “तद्य एवैतं ब्रह्मलोकं ब्रह्मचर्य्येणानुविदंति 


५2०33 oe 






करि शास्र अरु आचर्यके उपदेशके पीछे प्राप्त करते हैं। तिन- 
५९।वी यह ब्रह्मरूप लोक प्राप्त होवैहे ११ इस <।४।३- आदिक वा- 


२४ बरृहदारण्यकश्चुति १ अ०लिंगंकी ०॥१ २॥ [शुतिषद- 
क्यनतै. अपूर्वता ध्वनित करी है॥ औ [४] * कक 
पद्यते । न च पुनरावत्तते (ब्रह्मरूपं छोककूं पावताहे औ पुनरावृत्तिकू | ; 

` पावता नहीं )” इत्यादि ८।१९।१ वाक्यकरि कहा फल हैं ॥ १ ३॥ 
आख्यायिकाऽथवादः स्ा्दिद्रस्यासुरस्वामिन ;। 
अशरीरो वायुरभ्रमित्यादियुक्तिरीरिता ॥ १२ ॥| 

टीकाः-औ [3] इंद्र अरु विरोचनकी आख्यायिका अर्थ 
वाद होवेहे ॥ औ [६] “अशरीरो वायुरभं विद्युत्स्तनयिद्गुरशरी- 

. शाप्येतानि ( वायु अशरीर हैं मेघ बीजली मेषग्ेन ये अशरीर 
हैं)”इत्यादि ८।१२।२ अभेदक युक्तिरूप उपपत्ति कही है ॥१ 
छांदोग्यश्रुतितात्पर्यमष्टमाध्यायगं त्विमेः । 

इष्यते$डय एवास्सिन्त्रह्मण्येतत्मदशितस्‌ ॥ १३। 
_ टीकाः-इन हिंगोंकरि तो अष्टमाध्यायगत छांदोग्य उपनिः 
` षदूका तात्पर्य । इस अद्वैत ऋ्रह्मविषे हीं अंगीकार करिये है। यह 


है - दिखाया ॥ १३ ॥ | | 
[ इति श्री० छांदोग्योपनिषछ्िंग० दझामं प्र समासम्‌ ॥ १० ॥ । 


अथ श्रीउृहदारण्यकोपनिषछ्िंगकी- 
त्तेनम्‌ ॥ ११ ॥ | 
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_ तत्र प्रथमाध्यायलिंगकीत्तेनम्‌ ॥ १ ॥ 
आ्मेत्येवेत्यादिवाक्यादुपक्रम्योपसंह्तिः ॥ | 
_लोकमात्मानमेवोपा-सीतेत्यादिसमीरणात्‌ ॥१ | 
टीकाः-[१] “आत्मेत्येवोपासीत ( आत्मा ऐसे जानतां, 


छिंगसंग्रहँ] ऋहदारण्यकश्रुति १ अ०रिंगकी ०॥११॥ -२५ 


इत्यादि १। ४।७ रूप वाक्यतें उपक्रम करिके । “आत्मानमेव 
` लोकमुपासीत (आत्मारूपहीं छोककूं जानना )” इत्यादि १ अध्या- 
यके ४ ब्राह्मणे १५ वें वाक्यें उपसंहार कहा है ॥ १ ॥. | 
तदेत्पदनीयं च तदेतत्प्रेय इत्यपि । 
वाक्यसारभ्य संप्रोक्तोऽभ्यासस्तस्य परात्मनः २ 
|. टीकाः-{२] औ “तदेतत्पदनीयमस्य सर्वस्य यदयमात्मा (सो | 
यह प्राप्तकरनेकूं योग्य है । जो यह इस सर्वका आत्मा हे)” 
| १४७ ऐसें औ “तदेतख्रेयः पुत्राञ्जेयो वित्तात्‌ (सो यह पुत्रे 
प्रिय है वित्ततें प्रिय है)” इसी १।४।८बी वाक्यकूं. आरंमकरिके । 
| आगे (१।४।१०. विषै) दोवार “अहं ब्रह्मासि” इस महावाक्यके 
पर तिस परमात्माका अभ्यास कहा है ॥ २ ॥ _ 


तदाहुर्यदितीराया अपूर्वत्वं समिंगितस्‌। | 
य एवं वेद्‌ वाक्येन सवोत्सत्वं फलं स्थृतम॥३॥ 
टीकाः-औ [३] “तदाहुयैद्गह्मविद्यया सै भविप्यंतो मनुष्या 
} मन्यंते ( सो कहते हेः-जो ब्रह्मविद्याकरि सर्वेरूप होनेवाले मनुष्य 
| मानते हैं )” इस १।४।९ उक्ति (वाक्य)तें प्रमाणांतरकी अविषय ` 
| जीवनकी सर्वीत्मतारूप अपूर्वता अभिप्रेत है ॥ औ [४] “य एवं 
। वेदाहं ब्रह्मास्मीति स इदं सरवै भवति ( जो ऐसे “अहं ब्रह्मास्मि 
| इस प्रकारसैं जानताहै । सो यह सर्व होवेहे )” इस १1४1१० 
वाक्यकरि ज्ञानसैं सर्वात्ममावरूप फळ कहा हैं ॥ ३॥ 

| तस्याभूत्यै हि देवाश्च नेशते हेतिवाक्यतः js a | 

| अर्थवादो दिरूपो वे प्रोक्तः थुंत्या स्फुटोक्तितः४ 
| टीकाः-औ [५] “तस्य ह न देवाश्च नाभूत्या ईशते (तिस त्र- 
| सजिज्ञासुके ब्रह्मसर्वभावके न होनेअर्थ देवबी समर्थ होते नहीं 
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मात्मा नखाम्रपर्यंत इस देहविषे प्रविष्टमया है)” 
























२६ बृहदारण्यकश्ुति २ अ०लिंगका०॥११॥ [भुतिपर 


तब अन्य न होवें यांमें बया कहना )” इत्यादि रूप इस १1४॥॥७) 
वाक्यतें अभेदज्ञानकी स्तुति ओ भेदज्ञानकी गिदा । इन 
रूपनवाला अर्थवाद श्रुतिनें स्पष्ट उक्तिते कहा हे || ४॥ 


उपपत्तिः स एषो हीहेतिवाक्थात्स्क्षता त्विमेः॥| 
दृहदारण्यकाद्यस्यादवेते तात्पर्यसिष्यते ॥ ५॥ 
टीकाः-औ [६] “स एष इह प्रविष्ठ आनखाग्रेम्यः ( सो पर 


इस १।४।७ वाक्यंतै उपपत्ति कही है ॥ इन िंगोंसें. बरहदार 
प्यक उपनिषदूके प्रथमाध्यायका अद्वेतंविषे तात्पर्यं । अंगीका 
करिये है ॥ ९ ॥ 


हि ८-५ ९ 

अथ दितीयाध्यायलिंगकीत्तेनम्‌ ॥२॥ 
ब्रह्म तेऽहं ब्रवाणीति सामान्योपक्रमः स्छतंः । 
व्येव त्वा ज्ञपयिष्यासि विठोषोपक्रमस्त्वयस॥६ 

टीकाः-[१] “ब्रह्म तेऽहं ब्रवाणीति (ब्रह्म तेरेतांई कहताहं) 
२।१।१ यह सामान्य उपक्रम है औ “व्येव त्वा ज्ञपयिष्यारि 
(ब्रह्म तेरेतांई जनावूंगाही )” २।१।१९ यह तो विशेष उ 
क्रम है ॥ १ ॥ | | 
य एषः पुरुषो विज्ञा-नमयस्तूपसंहृतिः। - 
सामान्यतो विशेषेण तदेतत्‌ ब्रह्म चेत्यपि ॥४ 

टीकाः-औ “य एषः पुरुषो विज्ञानमयः ( जो यह पुरुष ९ 
ज्ञानमय है)” २।१।१६ यह तो सामान्यते उपसंहार है * 
“तदेतड्रह्मापूर्वमनपर ( सो यह ब्रह्म कारणरहितः अरु कायर€ 
हे )7 २॥१।१९ यह विशेषकरि उपसंहार है ॥ ७॥ ह | 






| ठिंगसंग्रहं] बृहदारण्यकथ्रुति २अ० लिगकी ०॥११॥ २७ 


| सत्यं सत्यस्य चाथात आदेशो नेति नेति च। - 
- स योऽयमिति चाभ्यासो बहुरुत्व उदीरितःश।८॥ | 


टीका$-[२] औ “सत्यस्य सत्यं ( सत्यका सत्य है )” २।१। 
: २०+२।३।६ ओ “अथात आदेशो नेति नेति (यांत अब नेति नेति 
ऐसा आदेश है )” २।३।६ औ “स योऽयमात्मेदमशतमिदं अद्मे- 
द सर्वम्‌ (सो जो यह आत्मा है यह असत है. यह ब्रह्म है यह 
ज सर्व है )” २।९।१-१५ ऐसें बहु करिके अभ्यास कहा है॥८॥ 
र विज्ञातार मरे ! केनेत्यादिनाऽपूवता मता । 
॥ यत्र वास्य ह्यभूदात्मे-व सर्व चादितः फलम्‌॥९॥ ` 
टीकाः-ओ [३] “विज्ञातारमरे | केन विजानियात्‌ ( अरे! 
मैत्रेयि ! विज्ञाताकूं किसकरि जानै )” इत्यादि २।४।१४ वाक्य- 
करि प्रमाणांतरकी अविषयतारूप अपूवेता मानी है ॥ औ [४] 
| “यत्र वा अस्य सर्वमात्मेवाभूत्तत्केन कं जिधेत्‌ ( जहां [जिस मो- 
१॥ क्षविषे] इस विद्वानकूं सर्व आत्माहीं होतामया तहां किसकरि कि- 
| । सकूं सूंघे)” इत्यादि २ अध्यायके ४ ब्राह्मणके १४ वाक्यतैं निष्प्रपंच 
॥ बह्मरूपसें अवस्थितिरूप अद्वैत ज्ञानका फल कहा है ॥ ९॥ 
1 परादाइह्म ते चेवाऽऽख्यायिका बहवोऽपि च॥ 
| अर्थवादस्तूपपत्तिरूणनाभ्याद्यनेकराः ॥ १० ॥ 
| टीकाः-[५] औ “ब्रह्म तं परादाद्योऽन्यत्राऽऽत्मनो ब्रह्म वेद 
॥ (नाह्मणजाति ताकूं तिरस्कार करेहै जो आत्मांतें अन्य ब्राह्मणजा- 
@ पिकू जानताहै ) २।४।६ ऐसें भेदज्ञानकी निंदा औ बहुत 
अ आख्यायिका बी अर्थवाद है ॥ औ [६] “ स यथोणनामिस्तंतु- 
| नोचरेयथाऽञ्नेः क्षुद्रा विस्फुरिंगा व्युचरंति (सो जैत ऊर्णनामि तंतु- | 
| करि उचगमन करेहै औ जैसें असिते अल्प अभिके अवयव वि- 
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` वाक्यें आवृत्तिका वाच्य अभ्यास कहा हे ॥ १२॥ . 


















२८ बृहदारण्यकश्रुति ३ अ० रिंगकी ०॥१ १॥ [श्चुतिपङ्‌| 


विध उच्चगमन करेंहें )? इस २।१।२० आदिक २।४।९-११ 
वाक्यनविषे अनेक रृष्टांतरूप उपपत्ति हैं ॥ १० ॥ 


बृहदारण्यकस्येव द्वितीयस्याद्दितीयके । 
तात्पर्य त्विष्यते प्राज्ञेरोभिलिगेः सामागितेः।११॥| 

टीकाः-बृहदारण्यक उपनिषद्के द्वितीय अध्यायका पॉड 
तोंकरि इन सूचन किये िंगोंसें अद्वितीय ब्रह्मविषे तात्पर्यं अंगी 
कार करिये हे ॥ ११ ॥ 


अथ ततीयाध्यार्यार्ळगकार्तन ॥ ३॥ 

साक्षादित्युपक्रम्योपसंह्दारस्ठु वाक्यतः ॥ | 
विज्ञानसित्यतः प्रोक्त आवृत्तिरेष ते रवात्‌ ॥१२॥ 

रीका$-[१] “त्साक्षादपरोक्षाङ्क् (जो साक्षात्‌ अपरोक्ष 
ब्रह्म. है )” ३।४।१ ऐसे उपक्रम करिके । “विज्ञानमानंद ब्रह 
( विज्ञान आनंदरूप ब्रह्म है)” ऐसें इस . ३।९।२८ वाक्यै वे 
उपसंहार कहा है ॥ औ [२] “एंष त आत्मांडतय्योम्यमृत 
( यह तेरा आत्मा अंतयीमी अस्रतरूप है)? इस २।७।३-९१ 


तं त्वोपनिषदं चाहं एच्छामीति त्वपूवता। | 
फलं परायणं चेतत्तिष्ठमानस्य तद्विदः ॥ १३॥ 

टीकाः-[३] औ “तं त्वौपनिषदं पुरुषं -एच्छामि ( तिस 
पनिषदनकरि गम्य पुरुपकूं [ में याज्ञवल्क्य ] तुज [शाकल्य] 
पताह )” ३॥९॥२६ ऐसें तो उपनिषद्नकीहीं . विषयतारूपं 
पूर्वता कहीं है॥ ओ [४] “परायणं तिष्ठमानस्य तद्विदः (४ 
रह्म अद्रेत तत्वबिषे स्थित तत्त्ववेत्ताका परमगति है )” २९६ 
एमे फळ कहा है ॥ १६ ॥ हि | 


| शिंगसंग्रहं] बृहदारण्यकथुति४अ० लिंगकी०॥११॥ २९ 


॥_ आहि 





यो वे तत्काप्य! सूत्रं तं विद्याच्चेत्यादितोऽपि च । 


| यो वे एतच्च न ज्ञात्वाऽक्षरं गार्गीति च स्तुतिः१४ 


टीका$-औ [९] “यो वै तत्काप्य ! सूत्र विद्यात्तं चांतयोमिण- 


मिति स ब्रह्मवित्‌ (हे काप्य ! जोई तिस सूत्रकूं औ तिस अंतर्या- 
। मीकूं जानताहै । सो ब्रह्मवित्‌ है )” यह २।७।१ बी। ओ “यो 
| वा एतदक्षरं गारग्यविदित्वाऽसिन्लोके जुहोति ( हे गार्गी जोई इस 


अक्षरकूं न जानिके इस छोकविंपै होमताहे )” इस ३।८।१० 
आदिक वाक्यंतैं अभेदज्ञानकी स्तुति औ चकारकरि भेदज्ञानकी 
निदारूप अर्थवाद कहा है ॥ १४ ॥ 


| एतस्य वा अक्षरस्येत्यादितो युक्तिरीरिता । 
| तटस्थलक्षणस्योप-न्यासेन परमात्मनः ॥ १५ ॥ 


टीकाः-औ [६]८एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागि! सूर्याचंद्र 


३ मसौ विधृतौ तिष्ठतः ( हे गाग ! इस अक्षरकी आज्ञाविषे सूरयचद्र 
| घारणकिये हुये स्थित होवेहें ) इत्यादि ३1८९ रूप वाक्यतैं 
परमात्माके तटस्थ लक्षणके उपन्यासकरि उपपत्ति कही है॥१५॥ 


| दृहदारण्यकभ्रुत्यास्टृतीयस्य समिष्यते । 





| तात्पर्यमह्ये लिगेरेभिस्तु परमात्मनि ॥ १६ 0. 


टीकाः-बृहदारण्यकोपनिषदुके इस तृतीय अध्यायका । 


इन लिगोंकरि अद्वय परमात्माविषै तात्पये । सम्यक्‌ अंगीकार 
£! करियेहे॥ १६॥ | | | 

॥ अथ चतुर्थाध्यायठिंगकीत्तेनम्‌ ॥ ४॥ 
| इंधश्व किसुपक्रस्याभयं स उपसंहृतिः । 

| सामान्यतो विशेषेण यत्न स्वस्येति वाक्यतः १७ 























३० .चुहदारण्यकश्रुति ४ अ० रिंगकी०॥११॥ , 


टीका!-[१] “इंधो ह वै नाम ( इंध ऐसा प्रसिद्ध नाम है| 
_४।२।२ ऐसें सामान्यते ओ “कि ज्योतिरयं पुरुष इति । (किस ज्ये. 
तिवाला यह पुरुष है)” ४।३।२ एसे विशेषकरि उपक्रम करिके 
“अभयं वै जनक ! प्राप्तोऽसि । हे जनक ! तूं अभयवूं प्राप्त 
है)” ४।२।४ ऐसें । वा “ स वा एष महानज आत्मा ( सोई २ 
महान्‌ अज आत्मा)” ४।४।२५ ऐसें सामान्यते उपसंहार है 
“यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्‌ (जहां तो सर्व आत्माहीं होताभया)' 
इस ४।९।१५ वाक्य॒तैं विशेषकरि उपसंहार है ॥ १७॥ 


तद्देवा ज्योतिषां ज्योतिरायुहापासतेऽम्रुतम्‌। 
इत्यादिबहुभिवाक्येरभ्यासः स्पष्ठमीक्ष्यते॥१८॥ 


टीकाः-[२] “ तद्देवा ज्योतिषां ज्योतिरायुर्होपासतेऽमुतः 
( इस बह्मकूं देव ज्योतिनका ज्योति आयु अरु अम्ृतरूप उपा 
सते हैं )” ४1४१६ इत्यादि बहुत वाक्यनकरि अभ्यास पट 
देखिये है ॥ १८ ॥ | च 


_विज्ञातारमरंद्यो च न तं पञ्यत्यपूर्वता। 
अथाकामयमानो.य इत्यादिबहुभिः फलम्‌॥१९॥ 

रीकाः-ओ [३] “विज्ञातारमरे ! केन विजानीयात्‌ ( अरे 
` च्चेयि ! विज्ञाता किसकरि जानना )” ४।९।१९ औँ “ अगृह्य 

न हि गर्ते ( जातें अग्रहण करनेकूं अयोग्य है । तात नहीं रहँ 
करिये है)” ४।४।२२ औ “न तं पश्यति कश्चन (ताकूं शाल 
रुके उपदेशविना कोईबी नहीं देखताहे )” ४।३।१४ इतदि यार 
वाक्यनपें सिद्ध प्रमाणांतरकी अविषयतारूप अपूर्वता हे॥ * 
[३] “अथाकामयमानो यो (औ जो निष्काम है)” इत्यादि १॥ 
९-८ बहुत वाक्यनकरि फल कहां है ॥ १९॥ | 


१] शि द 





रिंगसंग्रहं] इहदारण्यकश्रुतिं४ अ० ठिंगकी०॥११॥ ३१ 


मृत्योः स सत्युमाप्रोति य इह नानेव पश्यति 
एत एतसु हेवेत्या-दिवाक्याच्च स्तुतिः स्मृता २० 
टीकाः-ओ [५] “मृत्योः स सरत्युमा्लोति य इह्‌ नानेव प- 
श्यति (सो सत्यु झत्युकूं पावता है जो इहां नानाकीन्यांई दे- 
खता है )” ४।४।१९ ऐसें ओ “एतमु हैवैते न तरतः ( इस ज्ञा- 
नीकूं ये पुण्य पाप तरते नहीं )” ४।४।२२-२३ इत्यादि वाक्यतें 
` अर्थवादरूप निंदा अरु स्वृति कहीहे ॥ २० ॥ ॒ 
यद्वै तन्नेति घ्राणस्य घ्राणं चेव न वा अरे !। ` 
पत्युः कामाय नेवायं पतिहि भवति प्रियः।२१॥ 
इत्यादिवाक्यजातेनो-पपत्तिः परिकीतिता । 
टृहदारण्यकक्रुत्याश्चतुर्थाध्यायगं बुधाः ॥ २२ ॥ . 
तात्पयमदये षड्भिरेवेमे िगकेविदुः । 
 अभ्ेधूम इवेमांनि लिंगान्यस्य परात्मनः ॥२३॥ 
टीकाः-औ [६] “यङ्गै तन्न पश्यति, ( जहां सुपुतिविषे ति- 
` सरूपकू नहीं देखता है)” ४।३।२३-३० ऐसें । औ “घ्राणस्य 
` प्राणमुत ( प्राणकेबी प्राणकूं जानतेहें )” ४।४।१९ ऐसे । औ 
“नवा अरे! पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्ु कामाय 
पतिः प्रियो भवति (अरे मैत्रेयि ! पतिके कामअर्थ पति प्रिय 
नहीं होवेहे । आत्मांके .तो कामअर्थ पति प्रिय होवैहै )? | 
॥ २१॥ ` ॥ इस ४।९।६ आदिक ४।९।८-१३ वाक्यनके 
समूहकरि ब्रह्मरूप आत्माके बोधनकी युक्तिरूप उपपत्ति कही 
॥ पंडित इस बृहदारण्यकरूप उपनिषद्भागके चतु- 
थोध्यायगत ॥ २२ ॥ ॥उद्वैतविंषै तात्पर्यकू इन पट्‌ लिंगोंकरि 





“१२ बृहदारण्यकश्रुति४ अ० लिंगकी ०॥ १ १॥ | श्चुतिषह्‌ 
जानतेहें ॥ ॥ औ अभिके निश्चायक धूमरूप लिंगकी न्या ह|. 
प्रत्यक्‌ अभिन्न ब्रह्मके निश्चायक ये रिंग हैं । [ऐसें जानना]॥२ | | 
इति संक्षेपतः प्रोक्ता षडूलिंगानां विचारणा | 
दशोपनिषदां तददत्तासन्याष्वपि योजयेत्‌ ॥२४॥ 
टीकाः-इसरीतिसें संक्षपतैं दश उपनिपद्नके षद्‌ लिंगनका 
विचार कहा । ताकी न्यांई ता (विचार)कू अन्य उपनिषदनविंपे बी 
जांडना ॥ २४ ॥ 
दोषोऽप्यत्रोप्युक्तस्वाहुण एवेति चित्यताम्‌ । 
सारग्रहणशीलेस्तु पितृभ्यां बालवाक्यवत्‌॥२५॥ 
टीका-इस ग्रंथविषे क्कचित्‌ दोषी उपयोगी होनेतैं “गुणही है” 
ऐसे सारग्राही खमाववाले कविनकरि विचारनेकूं योग्य है ॥ मात 
पिताकरि विनोद्‌अर्थ उपयोगि वाळकके कल वाक्यकीन्यांई ॥२५॥ 
इति श्रीब्रहदारण्यकोपनिपल्लिंगकीचेनं नामेकादशं ` 
प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ ११ ॥ 
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निषत्‌ Se 
अथ इशोपनिषत्मारंभः ॥ १॥- ॐ / ~ 
— A ४६४७) a 
नमस्का रादयात्मकमंगला चरणपूर्वकम्रंथारं भमतिज्ञा. 
. यस्य स्मरणमात्रेण विज्नजातं विनऱ्यति । 
हस्तितुंडळसत्काय गणनाथ नमोऽस्तु ते ॥ १॥ 
| वेदांतसिद्धांतविकासकाय 
तमोतमोध्वंसनतत्पराय । 
शीतांशुसीतांकितशखराय 


नसोऽस्तु तस्मे गुरुशंकराय ॥ २ ॥ 





थी 5.०५ 
` इशाद्यष्टोपनिषङ्गाष्यभाषादीपिका 


अथ यजुर्वेदीय ईझावास्योपनिषद्भाष्यभाषादीपिका 
प्रारभ्यते ॥ १ ॥ 
॥ भाषाकत्तोकृत मंगलाचरण ॥ 

टीका$--अब माषाकत्ती, गणेश औ अपने इष्टदेव गुरु ओ 
याजका नस्काररूप मंगळ करिके ग्रेथके आरंभकी प्रतिज्ञा 

जिसके स्मरणमात्ररैँ विचका समूह नाझ होवैहे औ हस्तीके 
वदनसैं शोभित है. शरीर जिसका, ऐसे हे गणनाथ! तुझारे ताई 
` भेरा नमस्कार होह ॥ १ ॥ 
टीकाः-वेदांतके सिद्धांतरूप कमळकूं सूर्यकी न्यांई प्रफुद्धित 





सर्वोनर्थनिहंत्री या परसानंददायिनी । 
तां हितोपनिषद्रपा ब्रह्मविद्या भजामहे ॥ ३ ॥ 


श्रीरामं सहुरुं बापुं सजनान्‌ ब्रह्मवित्तमान्‌। 

पंडितांश्च प्रणस्याहं कुर्वे वेदांतदीपिकाम्‌ ॥४॥ | 
गोप्येयं परमा विद्या सहिषीव महीयसी । | | 
देवादनायरछ्ा चेदार्येहेदयापि नो कुतः ॥ ५॥|: 


करनेहारे औ अज्ञानरूप अंधकारके नाश करनेविषे तत्पर ओ चंद्रमा |. 
अरु गंगाकरिके शोभित है जटामुकुट जिसका, ऐसे जे. श्रीगुरुशंकर | 
हैं, तिनके तांई मेरा नमस्कार होह ॥ २ ॥ | 
टीकाः-अविद्या तत्कायेरूप सर्व अनर्थनकी निवतक औ परमानं' | ' 
दुकी देनेहारी ओ सहस्रमातातुल्य हितकारिणी जों उपनिषेद्रप ब्रह्म | 
विद्या है, तिसकूं हम भजते हैं ॥ ६ ॥ 
टीका$-मेरे परसहुरु श्रीरामकूं ओ साक्षात्सद्भुरु श्रीबापुमहा | < 
राजंकूं औ ब्रह्मनिष्ठ सज्जनोंकूं औ निर्मत्सर पंडितनकू प्रणाम कः 
रिके, में उपनिषदनकी वेदांतदीपिका नाम टीका करूं हूं ॥ ४.॥ 
टीकाः-यद्यपि यह उपनिषद्रूप परमविद्या आधुनिक कोइक | 
जाकी महाराणीकी न्यांडे अतिशय बडी है औ त्रिवणेरूप खसंबंधिनई 
छोडिके अन्यलोकनसें गुप्त रखनेकूं योग्य हे तथापि सो उपनिः 
षद्रूप महाराणी, दैवगतिसें देशांतरवासी नीचलोकोंने जब देखी, 
१ उपनिषद्‌ शब्दका मुख्यअर्थ र्विद्या है, ओ उपचारसे ब्रह्न 
विद्याके जनक वेदके अंतभागकूं बी उपनिषद कहै हैं | यह अर्थे, कठ 
पनिषदूके आरंभमैं आगे लिखा है, तहां देखलेना हि 
२ वेदनका अंत, कहिये ब्रह्म औ आत्माकी एकताका निर्णेबी ग 
ताकूं जातें दीपककी न्यांई प्रकाशनेवाळी है याते या टीकाका नाम वेद 
तदीपिका है । अथवा वेदांत कहिये चेदनके अंतभागमैं परिगणित जे 


२ इशोपनिषदू ॥ १ ॥ 











ईशोपनिषद्‌ ॥ १ ॥ ३ 
भाष्यकारोक्तिसन्मार्ग सह्ीकासार्थवाहकम्‌ । 
मयाऽऽश्रित्येव श्रुत्यर्थप्रदेशः प्राप्यते जनेः ॥६॥ 

॥ वस्तुनिर्देशरूप मंगलाचरण ॥ - 


: परमात्माद्यानन्दः पूर्णः शुद्धः खयंप्रभः 
: वेदांतविषयः साक्षात्‌ सोऽहमस्मि निरंतरम्‌॥७॥ 





` -तब स्वदेशवासी उच्चळोकनकरि बी किस कारणतें देखनेकूं योग्य 
क है? कितु देखने योग्यही है, प्रथमहीं- मर्यादाके भंग हो 
, नेते ॥ ९ ॥ 


टीका!-श्रीखामी आनंदगिरिकृत श्रेष्ठ टीकारूप है साथि मा- 


र ५ गंका दिखावनेहारा' जिसविषे, ऐसा जो श्रीमत्‌ शंकराचार्यक्तत भाष्य- 
रूप श्रेष्ठमागे है, ताकूं आश्रय करिकेहीं मेरेकरि भाषाटीकाद्वारा 
- संशयादिरूप सिंह चौरादिक रक्षण किये अधिकारीजनोंकरि ब्रह्म- 


आत्माकी एकतारूप जो श्रुति (उपनिषद्‌)नका अथे है, तारूप निर्भय 


सर्वेदुःखरहित सुखस्वरूप देश है सो प्राप्त करिये है ॥ ६ ॥ 


॥ वस्तुनिर्देशरूप मंगलाचरण ॥ - 
टीकाः-अद्वेत आनंदस्वरूप पूर्ण शुद्ध स्वयंप्रकाश परमात्मा- 


` रूप जो.वेदांत ( उपनिषद्‌ )नका विषय है, सो साक्षात निरंतर 


हृ॥७॥ 





- ईशावास्य, केन, कठवली, प्रश्न, मुंडक मांडूक्य, तैत्तिरीय, औ ऐतरेय ये; 


अष्टउपनिषदू हैं । तिनके अर्थकू जाते दीपककी न्यादे प्रकाशनेवाली है 
याते या रीकाका नाम वेदांतदीपिका है | याहीका एक एक उपनिषद्के 


` अंतमें भाष्यभाषादीपिकानामसैं व्यवहार किया है । 


४ 2578, ईंशोपनिषद्‌ ॥ १ ॥ 
ॐ । वाजसनेयसंहितोपनिषद्‌ ॥ १ ॥ | 
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 इंशावास्यमिद्‌* सव्वं यत्किश्च जगत्यां जगत्‌।| 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा शधः कस्य खिद्वनम्‌॥१ 


ईशोपनिषद्‌ भाष्यभाषादीपिका प्रार॑भः ॥ 
टीका?-“इशावाँस्य” इनसे आदिलेके जे वेदके मंत्र हैं, न | 
कर्मविषै संबंध नहीं है, काहेतें तिन वेदके मंत्रनकूं कर्मके अनुप 
.योगी आत्माके खभावके प्रकाशक होनेतें । आत्माका स्वभाव 
जो झुद्धपना निष्पापपना एकपना नित्यपना अशरीरपना सर्व 
गतपना इनसैं आदिलेके आगे . कहियेगा, सो कर्मसँ विरुद्ध होवै 


- ३ भगवान्‌ भाष्यकार ( भ्रीशंकराचार्य ) जे हैं, वे इहां ईंशावास्ससै 
आदिलेके जे अष्टादशमंत्र हैं, तिनका व्याख्यान करते हुये, प्रथम वे मंत्र 
कर्मविषे उपयोगी होवैंगे या झांक्ाकूं दूरी करे हैं । केइक कर्मजड जे हैं, 
वे ऐसे मानते दै;--दैशावास्य आदिक जे मंत्र हैं, वे कर्मविषे उपयोगी 
हैं, मंत्र होनेतें; अन्य मंत्रोंकी न्याई । याते इन मंत्रनके भिन्न प्रयोजनः 
आदिक अनुबेधनके अभावतैँ, ये मंत्र व्याख्यान करनेयोग्य नहीं हैं... ऐस 
मानते हैं, तिनके ताई कहै हैं । 

४ कर्मविषे अनुपयोगी जो शुद्ध आदिक विशेषणरूप आत्माका खः 
भाव है, सो इन मंत्रनसैं प्रतिपादन किया है, सो इन मंत्रनके कर्मविषे 
उपयोगीपनैमै प्रमाणके अभावते है । सो आत्माका खभाव, केवल कर्म 
विषे अनुपयोगी है इतनाहीं नहीं, किंतु कर्मसें विरुद्ध है । काहेते. मैं खं: |` 
¦ भावतें शुद्ध हूं ओ किसी वी पापसें रहित हूं औ सर्वत्र एक हूं औ अः 
। शरीर हूं औ आकाशकी न्याई व्यापक हूं, ऐसें जानता हुयां पुरुष, क. 
| राक्षसै वी कर्मकूं नहीं देखता है, किंठु लोकनके अनुग्रह अर्थ उपरली 
। इष्टिसे वा लोकनसें उलटा. कर्मकू करता है । तहां बी अज्ञानदशाजैरी 
| 











ट प्रइृत्तिकूं करता नहीं, किंतु रोकता है; या अभिप्रायकरि हँ | 
कहते ह । | | न्या 


ईशोपनिषद ॥ १॥ < 


| याते इन मंत्रनका कर्मविषे असंबंध युक्तहीं है । केथन किया 
| जो आत्माका स्वभाव, सो उत्पत्ति होनेयोग्य ब्रा विकारी होने 
| योग्य दा प्राप्त होनेयोग्य वा संस्कार करनेके योग्य, वा कत्ती 
। वा भोक्ता होतै तो आत्मा कर्मका शेष ( कर्मविषे उपयोगी )होवै। 
` जातें आत्माका स्वभाव तैसा नहीं, याते आत्मा कर्मका रोष नहीं 
' हे ॥ किंवा, सवेउपनिषदनकी आत्माके खमावके निरूपणकरिहीं 





५ किंवा जो कमविषै उपयोगी पदार्थ है, सो पुरोडाश आदिककी 
न्याई उत्पत्ति करनेयोग्य औ सोम आदिककी न्याई विकारकूं पांबनेयोग्य 
औ मंत्र आदिककी न्याई प्राप्ति होनेयोग्य ओ तंदुळ आदिककी न्याई 
संस्कार करनेयोग्य देख्या है; तैसा आत्माका स्वभाव नहीं, याते उत्पत्ति 
विकार प्राति औ संस्काररूप जो कर्मके साधनोंविषे व्यापक धमे हैं,- वे 
आप आत्माके स्वभावतैं भिन्न हुये आत्माके खमावकी कर्मसाघनताकूं बी 
दूरी करते हैं । या अभिप्रायसैं आचारय इहां कहे हैं । 
| ६ आत्मा, जब कर्ता भोक्ता होवै, तब “मेरा यह कमे वांछितफळका 
| साधन है, तातैँ सुजकरि करनेयोग्य है” या अहकारके संबंधपूर्वक कमका 
| ` आस्मारूप कर्त्ताके साथि संबंध होवै, आत्माका स्वभाव जाते कत्ता ओ- 
। भोक्ता नहीं है, तातै बी आत्मा कर्मवित्रै उपयोगी नहीं, ऐसे इहां कहे हैं। 
७ “जा अर्थविषे शब्दका तात्पर्य दै, सो दोब्दका अर्थे हे? ऐसी मी- 
| मांसाशास्त्रकी प्रसिद्धितें औ सर्व उपनिषदनके एक आत्मभावविषे तात्प- 
| यके देखनेतें, उपनिषदनकूं कर्मसंबंधी जपविषे उपयोगीपना कहनेकू शक्य 
| नहीं है । तैसें दिखावेहेः--'।इंश्ावास्य ( ईश्वर्स ढांपनेयोग्य )”” ऐसें 

` पथममंत्रसै उपक्रम ( आरंभ ) करिके “स पर्ययगाच्छुक्त (सो चारिओरते 

जाता भया औ शद्ध है ) ऐसें अष्टममंत्रकरि उपसंहार ( समाप्ति ) तै, औ 

“अनेजदेकं (अचंचल है अरु एक है)” ऐसे चतु्थैमंत्र ओ “तदं- 
तरस्य सर्वस्य ( सो सर्वके अंतर है )? ऐसें पंचममंत्रस अभ्यास ( वारंवा- 
रकथनरूप आइत्ति )के देखनेते, औ “नैनद्देवा आझ्चुवन ( याकूं देव 
नहीं पावते भये )? ऐसे चतु्थमंत्रसैं, उपनिषद्तै अन्यम्रमाणकी अविषः 
यतारूप अपूर्वताके सम्यक्‌ कहनेते, औ “'को सोहः कः शोक एकलम 








ध्‌ | ईशोपनिषद्‌ ॥ १ ॥ 


समापित । अरु गीताआदिक मोक्षशा्रविषे गायन किये जे मो 
्षके धर्म, तिनकूं आत्मस्रमावके परायण होनेतैं, आत्माकूं कर्मकी| 
शेषता नहीं हैं । - तते आत्माका अनेकपना कत्तापना भोक्तापना 
आदिक औ अशुद्धपना पापसंबंधिपना आदिक जे धर्म हैं, तिन! 
धर्मनकूं लेके लोकनकी बुद्धिस सिद्ध कर्म विधान किये हैं| जो 
पुरुष, ब्रह्मतेज आदिक इष्ट औ खगेआदिक अदृष्टरूप कर्मके 





नुपश्यतः ( एकताके देखनेहारेक कोन मोह है, कौन शोक हे )” ऐसे 
सस्तममंत्रसैं फलवानताके सम्यक्‌ कहनेते, ओ “(कुर्वन्नेवेह ( इहां करमनकूं 
करता हुयाहीँ जीवनेकूं इच्छे )?” ऐसें द्वितीयमंत्रसें, जीवनेकी इच्छावाले. 
भेददर्शाकूं कर्मे करनेके अनुवादकरि, पीछे “असूयया नाम ते ( वे असुर 
नके. लोक प्रसिद्ध हें )” ऐसे तृतीयमंत्रसैँ, भेदज्ञानकी निंदाकरि एक 
आत्मभावके ज्ञानकी स्तुति करनेरूप ''अर्थवाद''के देखनेतें, ओ “तस्मिन्नपो 
मातरिश्वा दधाति (ताके होते वायु जलकूं धारता है )?? ऐसें चत॒थेमंतर 
उपपत्ति ( युक्तिसै प्रतिपादन )कूं कहनेवाळी या ईशाउपनिषदूका एक आ: 
त्मभावविषे तात्पर्य देखिये है । ऐसें अन्यउपनिषदनके बी उपक्रम अरु उए 
संहारकी एकरूपता, अभ्यास, अपूर्वता, फलवानता, औ युक्तस प्रतिप 
दनरूप जे घट्तात्पर्यके लिंग हैं; वे विकल्पसै वा समुचयसैं आनंदगिरिझ।. 
तत्त्वाछोक नाम अंथविषे दिखाये हैं [वा श्रतिषड्ळिंग संग्रह इसके आरंभ 
रखा है । तामैं दिखायेहे] या इहां तिनका विस्तार नहीं करियेहे । इन पई 
लिंगनसँ सर्व उपनिषदनका अद्वैतत्रहझविषै तात्पयैका निश्चय, श्रवण कहियेहे। 
तात प्रमाणगत संशयकी निवृत्ति होवैहै | याते उपनिषदनके 
इन षट्ूलिंगनकूं जानिके तिनके तात्पर्यका निश्चय करना योग्य है । | 

८' जंब ऐसा ( कमेविषे अनुपयोगी ) आत्मतत्त्व है, तब | 
अमावतै कर्मेकांडका उच्छेद दोवैगा । यह आशंका बी करने योग्य नहं। 
काहेतै, उपनिषद्गम्य आत्माके खभावकू न. जाननेवाले 200. कि 
चिततवाछे पुरुषके ताईहीं अथर्वणवेदउक्त शत्रुनाशक श्येनयाग आदिक | , 
विधिका प्रमाणपना है | तैसें मिथ्यादर्शीके ताईहीं कर्मविधिंका 
है| या अमिप्रायर्स इहां कहै हैं । 





CN ७८ 


इशाप ॥ १॥ | ७ 


फलका अथी है, अरु में द्विजाति ( ब्राह्मण वा क्षत्रिय वा वैश्य ) 
हूं, कांण ओ अंगभंग आदिक अनधिकारके धर्मवाल्य नहीं, ऐसे . 
आपकूं मानता है, सो कर्मविषे अधिकारी होवे है, ऐसे अधिका- 
रके जाननेहारे जैमिनि आदिक कहते हैं। तातं ये वेदके मंत्र 
आत्माके खमावके प्रकाशनेसें, आत्माकूं विषय करनेहारा जो खा- 
भाविक कर्मका ज्ञान है, ताकूं निवृत्त करते हुये, शोक मोह आ- 
दिक संसारके धर्मकी निवृत्तिका साधन जो आत्माके एकता आदिक 
स्वभावका ज्ञान है, ताकूं उत्पन्न करते हैं । ऐसें कथन किये विषय 
संबंध औ प्रयोजनवाले मंत्रनकूं अब संसेपतै व्याख्यान करे हैं ॥ ॥ 
सर्वेका ईशिता. परमेश्वर परमात्मा जो है, सोई सेव जंतुनका आत्मा 





| . ९ जातें आस्माके स्वभावके प्रकाशक ये मंत्र, कर्मके साधन नहीं ओ 
अन्य - प्रमाणोंतैँ विरुद्ध नहीं, तातें तिनकूं अधिकारी विषय प्रयोजन 
| ओ संबंध, इन चारिअनुबंधनसैं युक्तपना बी सिद्ध भया.) ऐसे इहां 
| कहे हैँ | 

१० इहां यह रहस्य है:-ईंश्विता. शब्द जो है, सो सर्चके खामीपनेके 
| कतांका वाची है, परमेश्वर अक्रिय होनेतें ता शब्दका वाच्य कैसे बने? 
| तहां कहे हैं;-साया. उपाधिवाले परमेश्वरकूं सर्वके स्वामीपनैका क़र्त्ता 
होनेका संभव है, तातें ताक ईशिता झान्दका वाच्य होनेका विरोध नहीं 
औँ माया उपाधिरहित परमेश्वरकूं लक्ष्यपना होवैगा, याते इहां परमेश्वरकू 
ईरिता औ परमात्मा, ये दोनूं विशेषण दिये हैं, वे घटित हैं । 


२.१ जव परमेश्वर इदिता है,. तब सो राजाकी न्याई सरवे जीवनके 
खामीपचेका कर्ता भया औ सर्व जीव, प्रजाकी न्याई ता खामीपनैरूप 
करियाके विषय भये; याते तिनका मेद प्रास होवैगा | यह झाका बने 
ही:-काहेते, जैसे दर्पण आदिकनविषै, एक पुरुषके अनेक प्रतिबिंब होवै 

` इ; तिनका निजरूप जो बिंबभूत पुरुष, सो दैशिता होवै है। तैसें परमेश्वर 


सर्व र्त आत्मा हुया बरी ईशिता संभवे है । याते इहां भेदकी शंका 
नहीं है। ` | 








7 ६ ईशोपनिषद्‌ ॥ १ ॥ 


( निजरूप ) हुया सततके प्रति खामीपनेकूं धारता हे । तिस परमा! 
त्मारूप अपने खरूपरैं 'पृथिबीविषै जो कडु जगत हैं, याः 
सर्व मैदी हूँ, ऐसे परमार्थ सत्यरूपसै मिथ्या यह सवे चराचर, 
आच्छादन (तिरोधान) करनेकू योग्य है। 'जेसैः-चंदन अगः 
आदिकका जलादिकके संबंध जो गीलेपना होवेहे, तिसते बाः 
जो उपाधिका किया मिथ्या दुर्गंध, सो तिस चंदनादिकके खः 
पके घसीटनेतैं प्रगट भया जो खाभाविक गंध, तिससें आच्छाक्षि/ 
होवे हे। *तेसैंदीं अपने आत्माविषे अध्यस्त स्वाभाविक भ्र 





ग्रपंचके ग्रहण अर्थ है । १ 

१३ इहां जगत्‌ शब्दे एथिवी शब्दकी न्याइ नाम रूप औ 3 
जो सर्व चराचररूप प्रपंच है ताका ग्रहण है । परंतु ता “एथिवी'' शब 
आधारमभावस स्थित सारे प्रपंचका ग्रहण है; औ या “जगत्‌?! शब्द 
आधेयभावकरि स्थित सारे प्रपंचका ग्रहण है; याते पुनरुक्तिदोष बी नई: 

१४ जा पुरुषकूं आचार्यके उपदेशर्स जन्य ज्ञानमात्रसैं न हि 
निवृत्ति नहीं होवे है; ताकी मिथ्यादृष्टि, विचार आदिक प्रयत्नसें बहम 
त्माकी एकतारूप तत्त्वके अपरोक्ष भये निदत्त होवे है; या 
इहां चंदन आदिकके दुर्गधका दृष्टांत कहै हैं । 

१५ जैसे चंदन आदिकनकूं जल आदिकके संवंधतैं हि : 
_ दिक होनेकरि भया जो दुर्गधपना, सो जल आदिककी उपाए 
किया मिथ्या होनेतें, ताके खरूपके संघर्षणकरि प्रगट भये खा*हे 


न जग उतर पर 
१२ इहां मूलविषै जो एथिवीका वाचक “जगती” शब्द है, सो 









निजस्वरूप, ताके निश्चयसें, कल्पित औ खाभाविक कत्तोभोक्ताप 
भावनारूप मिथ्याबुद्धि ( विपरीतज्ञान )का तिरस्कार ( त्याग ) हो 
इहां स्वभाव, कहिये अनादि अविद्या | ताका कार्य जो कत्तापना श 
क्तापना आदिक प्रपंच, सो खाभाविक कहिये है । इनसे आदि 


| 
| 
| 


कार्य) जो कर्ततामोक्तापनेस आदिलेके द्वेतरूप सर्वही नाम रूप कर्म 
[इस नामवाळा विकारनका समूह जगत्‌ है, सो परमार्थ सत्य आत्माकी 
'मावनासै त्याग किया होवेहे ॥ ' ऐसें ईश्वररूप आत्माकी भावनां ` 
युक्त पुरुषकूं पुत्रैषणा वित्तेषणा लोकेषणा, इन तीन एषणा (इच्छा) 
कें संन्यास ( त्याग )विषे अधिकार है, कर्मविषे नहीं । तिस 
सागसें आत्माकी पालना (रत) कर। ' ऐसें त्याग करी हैं तीन 
एषणा जिसनें, ऐसा जो तूं, सो काहूके धनकी (परके धनकी वा 
/अपने धनकी) इच्छाकू मति कर । अथवा ( यह दूसंराअर्थ है ) 


ईशोपनिषद्‌ ॥ १ ॥ ९ | 


प्रपंचके विशेषण कहे हैं, वे ताके बाध होनेकी योग्यताके दिखावने अर्थ 
हैं 1 या अभिप्रायसै अंब कहे हैं । | 


। १६ ऐसे विचार आदिक प्रयत्नवाले पुरुषकू “यह मिथ्यादृष्टि हे?” 
ऐसा निश्चय कहिके, अब युक्तिं जाननेवाले औ “सर्वका जाननेवाला 
इश्वर में हीं हूं?” ऐसी भावनाविषे अरु विचारविषे अधिकारी युक्तिकुशल 
। सर्वकर्मके संन्यासविषेहीं अधिकार है, एसै या मंत्रविषे कहनेकू 
इच्छित है | काहेतें, “ता त्यागसें!? इन पदनसे त्यागके स्मरणसे । ओ 
॥ Bus त्यागनेवालेस सो ब्रझजाननेयोग्य है, तातें त्यागनेवालेकूं सबौतर 
| प्राप्त होवे है?” ऐसें अन्य ठिकाने बी कहनेतें, ओ त्यागनेयोग्य 
युत्रादिककी तीनएषणाङूं चित्तविक्षेपकी हेतु होनेकरि प्रसिद्ध होनेतें। या 
ps इहां कहे है । 


| १७ अब कथन कीरे प्रपंचके त्यागरूप संन्यासकी स्तुति करे हूँ । 
| १८ जातें यह त्याग निष्क्रिय आत्मखरूपकी स्थिति करनेविषै अनुकूल 
है, तातें या त्यागसैं आत्माकी रक्षा होवे है । 


१९ अब संत्यासीकूं शरीरकी घारणाविषै उपयोगी जो कोपीन अंचला 
ओ भिक्षाका. भोजन, तात भिन्नपदार्थके संग्रहविषै जब कोइक प्रकार 
राग ग्रास होवै, तब ताके रोकनेविषै प्रयत्न किया चाहिये, कादेते, ता 
रागकू मुख्य विरोधी होनेतैं। या अभिप्राय संत्यासीके प्रति नियमवि- 
थिङू कहे हैं | 











१० इशोपनिपद्‌॥ १ ॥ 


कुव्वेन्नेचेह कम्माणि जिजीविषेच्छत «समा: है 
एवं त्वयि न्नान्यथेतो5स्ति न कम्म लिप्यते नरे॥ 


इच्छाकूं मति कर । काहेंतें किसीका धन हे, किसीका बी नरः 
जिसकी इच्छा करिये । आत्माहीं सर्व है, ऐसी इेश्वरकी 
नातें सर्व त्याग किया है ॥ जाते आत्माकाहीं यह सर्वै हे 
अऔत्माहीं सर्व है, याते मिथ्यावस्तुविषि इच्छाकूं मति कर, ब 
अर्थेहे॥१॥ . | | 


टीकाः-ऐसै आत्मज्ञानीकूं पुचादिककी एषणा तीनके त्याग 
आत्मज्ञानविषे निष्ठावान्‌ होनेसै, आत्माकी रक्षा करनेयोग्य है ह 

` यह वेदका अर्थ है, सो प्रथममंत्रविषे दिखाया। अंब दूसरामंत्र, आ. 
` त्मज्ञानी होनेसैं आत्माके ग्रहणविषे असमर्थ अन्य पुरुषकूं यह 
उपदेश करता हैः-शतवर्षका पुरुषका परमआयु हे, तातें प 
प्राप्त आयुके अनुवादंसैं, जो इहां शतवर्ष जीवने + । 
सो अभिहोत्रादिक कर्मनकू करता हुयाहीं इच्छे, यह विधि 






२० व्यवहारदृष्टिसैं यह सर्वप्रपंच आत्मासैंहीं शोषरूप ( युक्त) ५ 
है। काहेतें, जड वस्तुकं चेतनके अधीन होनेतें | यातैं ०५ हि 
( भुक्त ) विषयविषे इच्छा करनी योग्य नहीं | यह अभिप्राय है । | 

२१ 'परमार्थसँ तो आत्माहीं सर्वरूप है, याते कोइ इच्छाका वि 
नहीं; यह तात्पर्य है । | 

२२ प्रथममंत्रके पूर्वाद्धसे तत्त्वका उपदेश किया औ ताके 
अपरिपक्कज्ञानीकूं ` ज्ञानविचारविषे उपयोगी निवृत्तिके साधन का ग 
विधि कहा औ ताके चवुर्थपादसें संन्यासीकूं नियमका विधि कहा 
रोतिसँ प्रथममंत्रके पदपदका व्याख्यान करिके, अब द्वितीयमत्र प्र 







अनुवाद करे हैं। 


| Se | ईशोपनिषद्‌ ॥ १॥ | ११ 


इस प्रकारका जीवनेकूं इच्छनेहारा नरमात्रका अभिमानी जो तूं 
हैं, तिस तेरोविषे इस अमिहोत्रादिक कर्मनकूं करते हुये वर्तमान 
करनेरूप प्रकारतै और प्रकार नहीं है । जिस प्रकारतें तूं अ- 

शुभकमेसें लिप्त दोवे नहीं । यह अथे है। याते पुरुष, शाख्नविहित 
'अप्निहोत्रादिक कर्मनकूं करता हुयाहीं जीवनेकूं इच्छे ॥ इहां इन 
दोमंत्रनका समुच्यविषे तात्पर्य होवैगा । ऐसी एकदेशीकी शंका 
हेः- पूँवेमंत्रविषे संन्याससहित ज्ञाननिष्ठा कही ओ द्वितीयमंत्रसैं 


२३ इहां जा अधिकारीकूं पूर्वमंत्रसे ज्ञान कहा, ताहीकू . दवितीयमंत्रसैं 
कहा है, यातें इन दोनूंसंत्रनका समुच्चय ( मिलितज्ञान अरु कमे )के 
अनुष्ठानविषै तात्पर्य्य है | या अभिप्रायसैं वेदांतके एक देशर्कू माननेवाले 
प्राचीनवृत्तिकार, भतृप्रपंच ` नामवाले एकदेशीके मतकी शंका है 
ताकूं प्रकट करे हैं || जो समुच्चयवादी कहैः--झुद्धअक्षके ज्ञानका औ क- 
मका एक पुरुषके ताई क्रमविना अधिकारका विरोध है, याते ऋतुगमन 
ओ त्रिदंडीके धमेकी न्याई, इहां बी क्रमसैं एककू अधिकार होवेगा | सो 
नै नहीं:-काहेतें, तहां ग्रहस्थपर्ने ओ त्रिदंडीप्नैकरि विशिष्टरूपके भेदत 
मसे एककूं अधिकारका संभव है औ इदां धपनै आदिक औ कत्तोपने 
आदिक विशिष्ठरूपके भेदके अभावतैं, ज्ञान औ कर्म दोचूंका क्रमसे बी 
( प्रथम ज्ञानका, पीछे कर्मका ) एककूं अधिकार संभवे नहीं । जो कहेः- 
इदां ज्ञान औ कर्म दोनूंकूं झास्रविहित हुये शुद्धिकी समतातें विरोध अ-. 
है! सो बी बने नहीं:-काहेतें, ऐसें हुये कतुगसन औ 'तरिदेडीके 
बी अविरोधका प्रसंग होवैगा | जो कहेः-ऋतुगमन ओ त्रिदंडीका 
भम ये दोनूं , एककूं शास्त्रविषे विहित नहीं? तब एककं करनेका शाख्र- 
विषे निषेध, ज्ञान ओ कर्मका बी तुल्य है । जो कहेः-कतुगमन ओ त्रिदं- 
पन धर्मका एककालविषै दोनूंका अनुष्ठान करनेरूप समुच्चय नहीं. है । 
इहां बी “न कमेसे न प्रजासें मोक्षकूं पावता है? ओ “बहुत शब्द- 
मळू चितवे नहीं?” इत्यादि वाक्यसें ज्ञान ओ केके समुच्चयका निषेध - 
शल्य है | औ यह श्रतिउक्त निषेध केवल कर्मकाहीं है अरु ज्ञानका नहीं | 
कहना बने नहीं:-काहेतेँ, तहां केवळ पदका अभाव है औ अबतल्की 
| 









१२ इशोपनिषद्‌ ॥ १ ॥ 


तिसविषे असमर्थकू कर्मनिष्ठा कहिये है, यह केसं जानिये है | । 
शंकाका यह समाधान हैः-ज्ञान ओ कर्मका विरोध पर्वेतकी त 
अचळ कहा है, ताकूं क्या सरण नहीं करता हैं! इहां बी कू 
हैः-“जो जीवनेकू इच्छे सो कर्म करता हुया इच्छे, यह सवे प र 
रसै आच्छादन करने योग्ये है, तिस.त्यागसें पाळनाकूँ कर, हैं| 
सीके बी धनकी इच्छा मतिकर” “जीवित वा मरणविषे इच्छा झे 
औ वनकूं जावै, इन दोनूंका मिछाप बने नहीं, तिस -वनवि 

मन किये पीछे आंबे नहीं,” ऐसा संत्यासका शासन है। यां ज्ञा: 
कर्मका समुचय बने नहीं । ओ ज्ञानकर्मफे फळका भेद आगे शा; 
हीं उपनिषदूविषे कहियेगा औ नाराय्रणउपनिषदूविषै बी कहा है 
“क्रियामा्ग औ इसी प्रकारका संन्यास, ये दोचूमाग प 
विषे भूतनकी सृष्टिके पीछे प्रवृत्त भये हैं । तिन दोनूंविषे ब 
सही . श्रेष्ठ होवैहै” औ “संन्यासहीं श्रेष्ठ होवेहे [परम !. 
षार्थके अंतरायसैं रहित होनेतैं]” ऐसे तैत्तिरीयविषे . कहा | 
औ वेदनके आचाय भगवान्‌ व्यासजीनें बी शुकदेव पु 
विचारिके निश्चित कहा हैः-“अब ये दोनू मार्ग हैं, 
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त्पर्य नहीं है | या झंकासमाधानके अभिप्रायसे आचार्य इहांसें ! स 
'वादीके प्रति कहे हैँ। ` | ०: 

. २४ इन दोनूंमंत्रनके लिंगते बी ज्ञान औ कर्मका अधिकार मि 
तीत होवै है । काहेतें, इन दो मंत्रनविष्रे जीवनेंकी इच्छावाले य 
कर्मका विधान किया है औ “सर्व ईश्वरही हैं? ऐसें मर बरी | 
विधान कीया है । किंवा, धनवानकूंहीं कर्मका अधिकार होवै है। ५ 
प्रथममंत्रके अर्थेके अधिकारीकूं धनकी इच्छाके निषेधसैं कर्मके भ 
रका निषेध प्रतीत होवै है । किंवा जीवनेकी इच्छा -कर्मके अ 
दोवै दै शानके अधिकारीकूं नहीं । यामैं अनेक प्रमाण हैं । बरी 
औँ कर्मका समुचय बने नहीँ | या अभिप्रायतैँ अब कहै हैं। . 


ईशोपनिषद्‌ ॥१॥ १३ 





।असूय्यो नास ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृताः |. 
नद प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ३ | 

वेद स्थित हैं । एक प्रवृत्तिळक्षणवाला धर्म है औ दूसरा निवृत्ति: 

विषै सिद्ध किया ( संन्यास ) है ” इत्यादि इन . दोनूं मार्गनका 
इंविभाग आगे दिखावैंगे ॥। २॥ | 
| टींका!-अब अविद्वानकी निदाअर्थ यह तीसरा मंत्र आरंभ 

ाकरियेहैः-जे आत्माके हनन करनेहारे जन हें । वे अद्वैत- 
झपरमात्मभावकी अपेक्षा देवादिक असुर हैं, तिनके दारीररूप 
कर्मनके फल अनेकप्रकारके जे जन्म हैं, वे प्रसिद्ध असूर्य 
अलोक हैं, ओ जे अदुर्शनमय अज्ञानरूप अंधकारसें आव- 
ण मात भये हें । तिन देवनसैं आदिलेके स्थावरपर्यंत देह- 
(रूप छोकन-क इस देहका त्याग करिके, कर्म अनुसार जैसें. 
लरे सुन्या है, तैस प्राप्त होवेहें । कौन वे आत्माके हनन 
द फरनेहारे जन हैं! तहां कहेहैं:-जे. अविद्वान्‌ हैं । वे कैसें 
नित्य आत्माकी हिंसा करेहें £ तहां कहै हैं:- अविद्यारूप दोषै 
हि विद्यमान आत्माके तिरस्कारके करनेतें वे नित्य आत्माकी हिंसा 
३ । विद्यमान आत्माका जो अजर अमरपनेआदिक लक्षणविषै 
{में हूं?” ऐसें जानने औ कहनेरूप कार्य औ फल है, सो तिस 


| २५ इहां या अध्यात्मशात्रविषे लोकप्रसिद्ध अपने उदरके भेदक 

ह तात्महत्यारेके प्रसंगके अभावतै अशुद्भपनेके अध्याससैं आत्माके तिरस्का- 
एरका कत्ताही इदां आत्महत्यारा कहियेहै । जैसें कोइ झद्भपुरुषकूं मिथ्या 
आरोप शस्त्रका वध कहियेहै, तैसें आत्माविषै पापीपनै आदिकका अध्यास 
झी हिंसा हों हे औ “ अजर अमरपनै आदिक लक्षणवाला में हूं, ? 
ऐसा ज्ञान औ कथनरूप जो कार्य है, सो बी हननकिये पुरुषकी याई 
11 मार नहीं देखियेहे । जातैं यह आत्माका हनन कथनमात्र है औ या 
पन्ना ग्रायश्चित्तका विधान नहीं देखिये है, ताते जन्मादि संसारही 
| रः 1 या अमिप्रायर्स कहें ॥ र 


१७ 








ओ तिनतैं विपरीतज्ञानसे आत्माके नहीं हनन करनेहारे जे 1] 


| १४ ईशोपनिषद्‌ ॥ १ ॥ 


अनेजदेकं मनसो जवीयो नेनदेवा आशुः; 
पूठवेसषेत्‌ । | य 
तद्धावतो$न्यानत्येति तिष्ठत्‌ तस्मिन्नपो मार्ताः 
श्वा दधाति ॥ ४ ॥ 














म 


.आत्माका तिरोधानकूँ प्राप्त भया है; याते प्रात जे आवि 


( अज्ञानी ) जन हैं, वे आत्मघाती कहियेहें । वे अज्ञानी 
तिस आत्माके हननरूप दोषसें, जन्मादिसंसारवूं पावतेहे ॥ ३ 
टीका$-जिस आत्माके हननतैं अविद्वान्‌ संसारकू पा 


दवान्‌ हैं, वे संसारतें छूटतेहें । सो आत्मतत्त्व केसा हे! 
तुर्थमंत्रविषे कहियेहेः-सो आत्मतत्त्व चळनसे रहित है| 
हिये सर्वदा एकरूप ( निर्विकार) है ओ एक हे, ओ पॉ 
तनविषे संकल्पादिरूप मनसैं अतिशय वेगवान्‌ है ॥ नहु! 
आत्मतत्त्व व्यापक ओ अचळ हे, याति मनते वेगवाला 
विरुद्ध कैसें कहतेहो ? तहां कहैहैं:-यह दोष नहीं हे, ६ 
निरुपाधिवान्‌पना औ उपाधिवानपना, इन दोनूंका संभव है ६ 
तहां निरुपाधिकरूपसैं निश्चल औ एक कहिये है । औ सं स | 
विकरप छक्षणवाला अंतःकरणरूप जो मन है, तिसरूप उई 
अंगीकारतें चंचलताआदिक व्यवहारका आश्रय कहियेहे 
देहविषे स्थित मनकूं ब्रह्मलोकादिक दूरस्थित वस्तुका रंह 
सणमात्रतै होवैहै; याते मन वेगवान्‌ छोकविषे प्रसिद्ध है| के 
मनके अ्रह्मलोकादिकिके प्रति क्षणमात्रे गमन करते हुये 

२६ आत्मतत्त्व जव अक्रिय हे, तब केईक पुरुष स्वगकूं जाते ६% 
नरककूं जातेहें, यह संसारकी व्यवस्था केसें होवेगी १ तहां मनरूप ` 
धिस होवेहे; या अभिप्रायसें अब कहैहं | जज 


को 







इंशोपनिषदू ॥ १ ॥ १५ 


{रयम आप्त हुयेकी न्यांई आत्मचेतन्यका आभास ग्रहण करियेहे; 
यतै आत्मतत्त्व, मनंतैं बी वेगवान्‌ हैं, ऐसें कहा है। औ द्योतन 
(विषयनका प्रकाश ) करनेतें देव जे चक्षु आदिक इंद्रिय हैं, 
चि इस आत्मतत्त्व-कू प्राप्त होते नहीं; काहेते, तिन इंद्वियनतैं 
मन वेगवान्‌ है, याते इंद्रियनकी प्रवृत्तिकूं मनके व्यापारकी अपे- 
वाली होनेते, तिस मनके अविषय आत्माका आभासमात्र बी जव 
शुआदि इंद्रियरूप देवनका विषय नहीं होवेंहे तव आत्मा नहीं; 
bi कहना है ! जातें आत्मतत्त्व आकाशी. न्यांई व्या- 
कक हे, यांत वेगवान्‌ मनते बी पूर्वहीं गया है, आकाशकीन्यांई 
यापक होनेतें ॥ अब सर्वव्यापी सो आत्मतत्त्व सर्वसंसारधर्मनसें 
एहित है, औ अपने निरुपाधिक खरूपसैं निर्विकारहीं हुया, अ- 
विवेकी मूढनकू उपाधिकृत सर्वसंसारके विकारनकू अनुभव करते 
येकी याई औ देहदेहके प्रति अनेककी न्या मासताहे; 2. यह 
,ऐहेहे:-सो आत्मतत्त्व शीघ्र गमन करनेहारे आपते विलक्षण 
शै अन्य मन ओ वाक्रंद्रिय आदिक हैं, ति-नकूं उल्लंघन क- 
र के गमन करते हुयेकी न्यांई है ॥ अब इव ( न्यांई ) शब्दके 
पे र आपहीं श्रुति दिखावती हैः-आप स्थित ( निर्विकारहीं ) 
(९ ता नित्य चेतन्यखभाव आत्मचेतन्य-के होते, मातरिश्वा 
i वायु ); आप ( जळ) कहिये प्राणीनकी चेष्टारूप ओ अझ्नि 
आदिकनके जळना जळावना, प्रकाश वषण आदिकरूप कर्म, 
र विभाग करता है; वा धारण करता है । “ या परमा- 
(कि भयसें वायु चलता है ”, इत्यादि श्रुतिते । सर्व हीं काये 
कारण आदिक विकार जे हैं, वे सर्वके आश्रयरूप नित्य चतन्य 
भात त्मसवरूपके होते हीं होवेहें. यह अर्थ हे ॥ ३ ॥ 
| 
















२७ इहां मातरिश्वा (वायु )का ग्रहण, सर्व प्रपंचके ग्रहण अर्थ है; 


(ग तात्पर्य्यंकू दिखावैहें । 





सो इस सर्वके भीतर है। “आत्मा सर्वातर हे? इस श्रतितै |! 


` आकाशकी न्यांई व्यापक होनेतैँ, औ सर्वसें अधिक सूक्ष्म र्‌ हो 


- रूपसे अवस्थान है या अर्थकूं पृष्ठ औ सप्तम इन दोनूं. मंत्रनसें य | 


१६  इञोपनिषद्‌ ॥ १॥ 


तदेजति तन्नेजति तहूरे तद्ददंतिके । 
तदंतरस्य स्वस्य तदु सव्वेस्यास्य बाह्यतः। 
यस्तु सव्वाणि भूतान्यात्सन्येवानुष्यति | | 
सव्वेभूतेषु चात्मानं ततो न विज्ञुणुप्सते ॥ ६ 


टीकाः-इन मंत्रनकूं आलस्य नहीं है, इस ७५ 
त्विषे कथन किये बी अर्थकूं फेर कथन करेहेः-जो प्रसंग 
प्राप्त हे सो आत्मतत्त्व चलता (क्रिया करता) है औ 
आपते नहीं चलताहे; कहिये अचल हुआ चळतेकी न्यांई! 
किवा सो दूर है; कहिये अविद्वानोंकूं वषेनकी कोटिनसें बीप 
होने योग्य नहीं; यातें दूरकी न्यांई है । तेसें विद्वानोंका 
है; यातें अत्यंतहीं समीप है । केवळ दूर औं समीप नहीं, |. 















Van 





सो नामरूप औ क्रियात्मक इस सवे जगतके बाहिर है; का 


याते “प्रज्ञानघनहीं है ” इस श्रुतिके शासन ( आज्ञा )ते 3 
निरंतर (एकरस) हे ॥ ५ ॥ 
टॉकाः- जो संन्यासी मुमुक्षु, अव्यक्त जो अज्ञान, तात & 
लेके स्थावरपर्यंत जे सर्वे भूत हैं, तिन-कूं आत्मा विपैहीं दे i 
9 कहिये, आपतै भिन्न नहीं देखता है, औ तिन सर्वेभूतनबिषंः 
तमार दखताह; कहिये अपने आत्माकूं तिन ल ज्र 
देखताहे । जैसें “ इस कार्यकारण संघातरूप शरीरका आल 
सर्ववृत्तिनका साक्षी चेतन केवळ निर्गुण हूं, इसीहीं खरूपँ £ 
व्यक्तसे आदिलेके स्थावरपर्यत सर्व भूतनका मैंही आला 
२८ कथन किये आत्मज्ञानका फळ, विधिनिषेधरहित, जीव 


इशोपनिषदू ॥ १ ॥ १७ 


यूस्मिन्‌ सवाणि भूतान्यात्मेवाभूदिजानतः 
॥तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुप्यतः ॥७॥ 


ऐसे सर्वमूतनविषे निर्विशेषआत्माकूं जो देखता है, सों तिसीहीं 
र दर्शन ते किसीकी निदा नहीं करता है। यह प्राप्तका अनुवाद 
,हे । जातें सर्वनिदा, आत्मातैं भिन्न इश्यवखुकू देखनेहारे पुरुषकूं 
हों आत्माकूंहीं अत्यंत निष्कलंक भेदरहित देखनेहारेकूं नि- 
दाका निमित्त नहीं है; याते विद्वानकूं यह निदाका अभाव प्रा- 
पहीं हैं; ताते निदा नहीँ करता है ॥ ६ ॥ 

| रीकाः-इसीहीं अथेकू अन्य सप्तममंत्र बी कहता हैः-जा . 
॥कालविचै वा जा उक्त आत्माविषे, तिन सर्वेभूतनके प्रति प- 
मार्थरूपआत्माके दशनतैं आत्माही आच्छादित होता भया, 
ता काळविषे वा ता आत्माविषे एकता(परमाथे वलु)के जा- 
ननेहारेकं कौन मोह है औ कौन शोक है! मोह औ शोक 
सी ये कामके बीज हैं ओ अज्ञानतैं होवेहे, याते शुद्ध औ आकाश- 
नेसे आत्माके एकपनैकूं देखनेहारे पुरुषकू कोइ मोह औ कोह 
शोक नहीं है । इहां अविद्याके कार्य जे मोह, शोक, तिनका जाते 
शासेपसे अदर्शन है, यांत यह कारणसहित संसारकी अत्यंत नि 
बत्ति दिखाई है ॥ ७ ॥ 

रे | २९ इह यह रह हे निर ९ इहां यह रहस्य हैः-निरतिशय आनंद खरूप औ खमवसेंहीं 
इ;खके संबंधसे रहित आत्माके न जाननेवालेकू “हा (कष्ट है,) में 
कन्या गया हूं; मुझकूं पुत्र नहीं है, क्षेत्र नहीं है, ? यह बुद्धि होवेहे। 
गे पुनादिककूं इच्छता है औ ताके अर्थ देवता आराधन आदिक- 
|® करनेकी इच्छा करता है; तातं आत्माकी एकताके देखनेबाले तु 
he अन्वय औ व्यतिरेक शोक आदिकके अविद्याकी कार्यताके निश्च 
४.7 मूल्अविदाकी निवृत्तिसे ही. शोक आदिककी अल्यंतनिद्तत्ति, वि- 
| का फल होनेकरि कहनेकू इच्छित है | जा निदृत्तिके भये कार्यकी- 














१८ ` इंशोपनिषद्‌ ॥ १॥ 


स पर्य्यगाच्छुकमकायसत्रणमस्वाविरं शुद्धमप 
 पविद्वस्‌ । | 
कविर्मनीषी परिभूः स्वयंशूयोथातथ्यतो थान 
व्यद धाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥८॥ 
अन्धं तसः प्रविशंति येऽविद्यासुपासते । 
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्याया रता! 


टीकाः-जो यह पूर्वके मंत्रनसें कथन किया आत्मा, सो 
रूपसैं इस प्रकारका है; ऐसें यह अष्टममंत्र कहता हैः-सो आ 
चारिओरतैं प्राप्त भया है; कहिये आकाशकी न्यांहै व्यापक हैं 
शुक्र, नाम शुद्ध प्रकाशमान है, औ अकाय (छिंगशरीरपेर 
है औ अन्नण ( चोटके छगनेसें रहित) है ओ अस्नाविर (न 
रहित ) है । [ इहां अस्नाविर औ अन्रण इन दो पदनसें 
हका निषेध किया ॥] औ सो आत्मा शुद्ध (निर्मल) है, औ 
पविद्ध ( धर्म अधर्म आदिरूप पापस वित ) है, औ कवि! 
कालदर्शी ) है, औ मनीषी (मनका नियामक सर्वज्ञ इश्वर) 
औ परिभू ( सर्वके ऊपर ऊपर होनैंहारा ) है, औ स्वयं 
कहिये जिनके ऊपर होवेहे अरु जो ऊपर होवैहे, सो सर्व 
पहीं होवेहे । औ सो नित्ययुक्त ईश्वर, सर्वज्ञ होनेतें जैसे है। 
कर्मफलके साधनतें करनेयोग्य पदार्थनङूं बहुकालस्थायी 
संवत्सर नामक प्रजापति है, तिसके ताई यथायोग्य बि 
करता भया ॥ € ॥ | 
का अब पंकरणके निभाग दिसावते हे 
फेरि उत्पत्ति होवै नहीं, ऐसी जो कारणसहित कार्यकी निद्ृत्ति; 
त्यंतनिद्त्ति (वाध औ आत्यंतिक प्रलय ) कहियेहै ॥ य 

३० इहां प्रथम अष्टमंत्रनके औ आगिरे नवमआदिक मंचने 
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ईशोपनिषद्‌ ॥ १ ॥ ` १९ 


| अर्थका अनुवाद करेहेः-इहां प्रथममंत्रकरि सवे एपणाके त्यागे . 
ज्ञाननिष्ठा कही । यह प्रथम वेदका अर्थ है। “इश्वरसै आच्छादन 
करनेयोग्य यह सर्व जगत्‌ है, याते किसीके धनकी इच्छा मति 
| कर” इस रीतिसैं; औ जीवेनेकूं इच्छनेहारे अज्ञानिजननवूं ज्ञाननि- 
छाके. असंभव हुये, “इहां कर्मकूं करता हुया जीवनेकूं इच्छे”? इस- 
रीतिसैं कर्मनिष्ठा कही । यह द्वितीय वेदका अर्थे है । ये मंत्रविषे 
१ दिखाई जो ज्ञाननिष्ठा ओ कर्मनिष्ठा, इन दोनूंका विभाग बृह॒दार- 
| ` ण्यकउपनिषदूविंषे बी दिखाया हैः-“मेरेकूं जाया होवै” इत्यादि 
४ वचनंसै अज्ञानी कामीके कर्म कहेहें । “मैनहीं याका आत्मा है 
A OR ooo 
| भेद है, ताकूं दिखावते हुये उक्तअर्थका अनुवाद करेहें | ओ इहां पूर्व- 
| मीमांसाके वात्तिककार भट्टके शिष्य भास्करनें जो . कहाहै:-सर्व उपनिषद्‌ 
। बी एक ब्रह्मविद्याका प्रकरण है, तातें प्रकरणका भेद. अनुचित है । सो 
| बने नहीं । काहेतैं प्राणआदिककी उपासनाका विधान वी उपनिषदूविषे 
| देख्या है। औ सो उपासना वी. ब्रझज्ञानका साधन है, ऐसा नहीं कहा 
अ चाहिये | काहेतें, ताका फल न्यारा सुन्या है ओ आप (भास्कर )कूं वी 
| व्याकृत औ अबव्याकृतकी उपासनाके समुच्चयका विधान, प्रकरणके भेदसँही 
)| इच्छित है औ व्याकृत अरु अव्याकृतकी उपासनाका कममेसैं अन्यही प्र- 
| कार है। ता उपासनातें जैसे कर्मकांडविषे अभिदहोत्रादिक कमका प्रकरण 
| भिन्नही अंगीकार करियेहै, तिस तिस कर्मकू मिन्न अधिकारवाला होनेतें; 
F तेसै उपनिषद्विषै बी भिन्न अधिकारवाले कमेके अविरोधतै विरुद्ध विद्याके 
)| प्रकरणका भेद विरोधकूं पावता नहीं | यह तात्पये दै । 
| ३१ इन संत्रनके अथैके प्रति त्राह्मणभागकी संमति दिखावनेकूँ इदा 
कहनेका आरंभ करेहै।. | डय! 
३२ तहां अशानीपना कैसे जानिये है ! या आशंकाके निवारणअथे . 
जैसे बाह्य कामिनीके अभाव हुये, मनकल्पित कामिनीकूं भोगनेवाला सोया 
| युरुष प्रसिद्ध अज्ञानी है; तैसें मुजकू स्री होवे, प्रजा होवे, धन दवे, पीछे कमे 
| करूंगा, ऐसे कामना करनेवालेकूं जब ता बाह्यसंपत्तिका अलाभ होवै, तन 
सो स्वसंघातगत अध्यात्मरूप मन आदिक संपत्तिकूं मानता है । या रोतिसँ 
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२० ईशोपनिषद्‌ ॥ १ ॥ 


. ओ वाणी याकी जाया है” इत्यादि वचनसें अज्ञानीपना औ 


` हैं, तिनविषे आत्ममावसै जो आत्मस्वरूपकी स्थितिरूप संसार है 










SX 


मीपना निश्चित जानिये है ।  तेसें हुये सप्त जे अन्नकी सूष्टि 


सो तिन क्मोका फल है । “प्रजातं हम क्या करेंगे, जिन हमा 
यह आत्माहीं यह लोक है” इत्यादि वचनै जायाआदिक तीर 
एषणाके त्याग आत्मवेत्ता पुरुषनबूं कर्मनिष्ठासैँ प्रतिकूल होगी 
हा ची निष्ठा हीं दिखाई है । जे ज्ञाननिष्ठ संन्यासी हैं 






मन आदिकविषे आत्मापने आदिकका अभिमान करनेवाला पुरुष बी व 
ज्ञानी है । ऐस अज्ञानीका चिन्ह इहां दिखाया है । | 
३३ तिन कर्मनका फल संसारकी प्राति हीं है, यह बी वृहदारणः 
उप्रनिषद्रूप ब्राह्मणभागविषै दिखाया है| तहां श्रुतिः-“‹ यह जीव 
पिता सप्तअन्ननकूं चिंतन ओ कर्मेसैं उपजावता भया ?? - इत्यादिवार्क 


. झुम ओ अशद्यमरूप ज्ञान औ कर्मके अनुष्ठानतैं सन्न संसारका साक्षात्‌ 


परंपरासँ जनक होनेतैं, पिता जो एक एक यजनकरनेबाला जीव, ताने 
सअन्न रचे हैं । एक साधारणअन्न मनुष्यनका है, जो भक्षण करिये है. 
औ हुत प्रहुतरूप, वा दर्शपौर्णमास यागरूप दोअन्न देवनके हैं, औ । 
चाणी अरु प्राणरूप तीन अन्न या जीवके भोगके साधन हैं औ 
रूप एक अन्न पझनके अर्थ है । ऐसे ससअन्नोंकी उत्पत्ति दिखाई रै. 
उत्पन्न भये इन ससअन्नोंविषे ता जीवरूपपिताकूं, “ यह मै हूं, ? । 
मन आदिकविषे आत्मापनेके अध्यास औ “ यह मेरा है ?? ऐस ३ ब 
वस्तुनविषे संबंधके अध्याससे, स्थितिरूप संसार प्रसिद्ध है | या अमिग्रार 
इहां कहेहें | | 
२४ ऐसे मंत्रविभ दिखाई जो दो निष्ठा, तिनविषै ्राझणमागका. 
माण दिखायके, अब प्रकरणके विमागङूं दिखावेहें | इहां यह माव हा 
“ जाविषे सर्वभूत आत्मा हीं होता भया ” या ससममंत्रके पूर्ाईसै ह 
अयकरि फल. ओ साधनके बाधते जो आत्माकी एकताका विज्ञान र 
है ओ याही मंत्रके उत्तराद्धेसे सोई सान, संसारकी निद्ृत्तिरूप १ । 
कहा | ताकूं विवेकी पुरुष कोई अत्य साधनके साथि समुच्चय करता ( 


उन 
करले ह. 0. . 
हा | 7” 





0: ईशोपनिषद्‌ ॥१॥ १९ 





| तिनके अर्थ “असूर्य नाम वे लोक” इत्यादि वचने अविद्वानकी ` 
॥ निदाद्वारा “ सो चारि ओरतें प्राप्त भया है.” इन मंत्रनँ आ- 
| त्माका स्वभाव उपदेश किया है । वे संन्यासी हीं इहां अधिकारी 
| हैं, कामनावाले नहीं ! तैसें श्वेताश्वतर उपनिषद्विषे “ अतिआ- 
न श्रमी जे संन्यासी हैं तिनके अर्थ ऋषिनके समूहसैं सेवन किया प- 
॥ रमपवित्र तत्त्व उपदेश करता भया” इत्यादिवचनसैं विभाग करिके 
| कहा है । जो कर्मनिष्ठ कर्मकूं करते हुयें जीवनेकूं इच्छतेहें, तिनके 
अर्थे “अंधतम” इनसें आदिलेके, यह आगे कहनेका अथ कहिये 
| हे ॥ शंकाः-तिन कर्मनिष्ठनके अर्थ कहियेहै, अन्योके अर्थ नहीं; 
'यह कैसे जानियेहे £ तहां कहैहैं:-कामनारहित पुरुषकूं खर्गादि-. 
रूप साध्य औ कमोद्रिप साधनकी निवृत्तितें, सर्वके अर्थ यह 
| कथन नहीं है, ऐसे जानियेहे । “ जा कालविषे वा जा आत्मा- 
| विषै जाननेहारे पुरुषकूं सर्वभूतनके प्रति आत्माही आच्छादित . 
॥ .भया हे, ता काळविषे वा ता आत्माविषे एकताके देखनेहारेकूं 
॥ कौन मोह है, कौन शोक हे ”? इस वचनसें जो आत्माकी एकः 
| ताका ज्ञान कहा है, ताकूं अमूढपुरुष जो है सो किसी कर्मसै वा 
| अन्यज्ञानसें वा अन्य किसी साधनसे समुच्चय करनेकूं इच्छता नहीं। 
| या ग्रंथविषे तो समुचयकी इच्छापैं अविद्वानआदिककी निंदा 
करियेहे । तहां जाका जासे युक्तिकरि वा शास्रकरि समुच्चय सं- 
| मवैहे, सोई इहां कहियेहे ॥ भो देवनका धनरूप देवताआ- 


| लावता ) नहीं । ओ “| अंधतमके ताई प्रवेश करतेहें '' या नवम आ- 
दिक मंत्रविषे तो समुच्चय करनेकी इच्छासैं अविद्वानआदिककी' निंदा दे- 
` खियेददे । ताते. प्रकरणका विभाग बनैहै। | | 


३५ जब ब्रह्मशानसे कर्मका समुचय नहीं, तव कोनसे ज्ञानसे कर्मका 
समुचय संभवेहैे १ तहां देवताके उपासनरूप ज्ञानका कमेसै समुच्चय संभ- 
वहै; ऐसे कहे | इहां यह भाव हैः-भङके शिष्य भास्करनैं जो कहा 
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_ दिकका उपासनरूप ज्ञान है, सो कर्मका संबंधी होनेकरि क 


` सर्वथा बने नहीं | याते कर्म ओ विद्याके सहकारी संबंधके विधानकी ६ 


२२ ईशोपनिषद्‌ ॥ १ ॥ 





आरंभ किया है; परमात्माका ज्ञान नहीं । काहेतें, “विद्यास देव 
लोक होवैहै” ऐसें देवताके उपासनरूप ज्ञानका कर्मके फछतै मित्र 
फळ सुन्या है । याते उपासन औ कर्मका समुचय बनेहे। तिनै 


क 


Bf of LEE ES 
` हेः“ ईशावास्य ? या प्रथम मंत्रविषे ब्रह्मविद्याकूं आरंभ करी है, 


यात ताहीके ससुञ्चयकी इच्छासैँ या नवममंत्रविषे अविद्वान्‌ आः 
दिककी निंदा कहियेहै । सो बने नहीं । काहेते, जो वस्तु प्रसंगरि 
प्रास होवे सोई संबंधकूं पावे यह नियम नहीं, किंतु, संबंधयोग्य वसतु ह 
संबंधकूं पावता है । शद्धव्रह्म औ आत्माके एकताकी विद्याकूं तो अथा 
सकी नाशक होनेतें, कर्मसैं संबंधकी योग्यता नहीं है | किंवा जा साधन 


. उत्पन्न. हुये बी फलका अंतराय होवे, ताहीका अन्य त्रतादिक नियमः हे 


अपेक्षावाले समुद्रसेतुके दर्शन आदिककी न्यांई दूसरे सहकारीके 
समुचय अंगीकार करियेह्दे । इहां “ एकताके देखनेवालेकूं कोन मोह. 
कौन शोक है १ ? ऐसे एकतादर्शनके समकाल, मोहआदिककी निति 
कथनतैं, एकताका दर्शनकाळ अंतरायसहित फलवाला नहीं, तातें याई 
अन्य सहकारीसैं समुतच्चयकी अपेक्षा नहीं है | किंवा, या मंत्ररूप उपनिषद 
८ ब्राह्मण, यज्ञ ( आदिक )सें जाननेकूं इच्छतेहें ?? इत्यादि श्रुतिसँ ब 
दिककूं वांछितज्ञानका कारण होनेकरि, तासें संबंध प्रतीत होवेहे । 
परतंत्र प्रकरणकरि ज्ञानका सहकारिके साथि संबंधकी कल्पना कैसें ब 













च्छासैं यह अविद्वान्‌ आदिककी निंदा दै, यह कथन बी अयुक्त है। त्र 
हेते, तेसें हुये “ याहीतैं अभि अरु इंधन आदिककी अभेक्षारै रहि, 
[ विद्या है ]? या सूत्रका विरोध होवेहे | औ समुचय ( दोनूंका ए 
लमैं अनुष्ठान ) वी मान्या नहीं; किंतु विरोधसें त्याग किया है। 
कर्मसै अविरुद्ध देवताके ज्ञानकाहाँ कर्मसैं समुचय विधान करियेहै | 
कहै, देवताके ज्ञानका कर्मफलतैंभिन्न फलके अभावतैँ समुञ्चय संभवे 
यह कहना बने नहीं | काहेतैं, “ कमेसे पितूळोक औ विद्यार्स 

ऐसे भिन्नफळके श्रवणतें । 


३६ समुच्चयकी इच्छासँ निंदा करेहे, ऐसे व्याख्यान क्या 





इशोपनिषद्‌ ॥ १ ॥ Me न [ 


कर्म औ देवताज्ञानके अनुष्ठानकी निंदा है, सो तिनके समुच्चयकी 
। इच्छासैं है, निदापर हीं नहीं। काहेते, एकएकके भिन्न फलके 
| श्रवणतें । “ विद्यार्स ता पदके तांडे पावतेहें 7, “ विद्यातं देव- 
| रोक होवेहे,” “ नहीं तहां दक्षिणदिशाके प्रति जातेहें 7 “क- 
| सै पितृलोक होवैहे;”” ऐसें भिन्न फळ सुन्या है, याते दोनूंके 
|! समुच्चयकी इच्छा बनेहे । शासत्रविहित कछु बी करनेकी अयोः 
ग्यताकूं पावता नहीं ॥ तहां कर्मकूं विद्याका विरोधी होनेतें वि- 
| यातं अन्य जो अझिहोत्रादि कर्मरूप अविद्या है, जो केवळ ता 
॥ अविद्याहीकूं तत्पर हुये अनुष्ठान करते हैं, वे अदर्शनरूप 
अंधतमके प्रति प्रवेश करते हैं; यह अभिप्राय है । जो कर्मकूं 
१ छोडिके देवताके ज्ञानरूप विद्याविषेही आसक्त हैं, वे ता अं- | 
| परूपतम-तैं अतिशय ( बहुतसे ) हीं तमके प्रति प्रवेश करते 
हैं । तहां बीचके फलके भेदवाले विद्या औ कर्मके समुच्चयविषे 
(| कारणं कहैंहैं:-अन्यथा समीपवत्ती फलवान्‌ औ अफळवान्‌ दोनूका 
॥ अंगअंगीभावकरि आलस्यहीं होवेगा । यह अथे है ॥ ९ ॥ 


ह| अध्ययनकी विधिका मोक्षविषै तात्पर्य्यके असंभवर्तें औ देवलोक आदिककी 
|| आसिकूं फलका आभासरूप होनेतें, निषेध अर्थहीं यह निंदा अंगीकार 
१ क्यूं नहीं करियेहे ? तहां कहैहैः-फलशब्द जो है सो यद्यपि मोक्षविषे रूढ 
{| दै, तथापि मोक्षकी इच्छासैं रहित पुरुषनकूं वी वांछित वखुविषे फल- 
(| यवदारके देखनेतें जो देवलोक आदिककूं इच्छता दै ताकूं सो बी फलही | 
|| हविह । याते, कमे औ उपासनाकूं बी फलवान्‌ दोनेतैँ, औ सफल वस्तुके 
|| निषेधकी अयोग्यतातैं, कर्म औ उपासनाके निषेधअर्थे यह निंदा नहीं; 
| किंतु तिनके समुच्चय अर्थही है । यह अर्थ है । 

॥ ३७ इहांसें आचार्य या नवममंत्रका व्याख्यान करे हैं | 

| ३८ इदां यह अर्थ हेः-विद्या ओ अविद्याके फलका भेद न होवे, 
। कंठ दोनूंका एकही फल होबै तो दोनूँकी सुख्यताके असंभवे एककू 
॥ अज्य दूसरेकूं अमुख्य माननेकरि एक जो अमुख्य है, ताका आलस्यसैं 

















२४ इशोपनिषदू ॥ १ ॥ | | 


` अन्यदेवाहुविद्ययाऽन्यदेवाहुरविद्यया । इति 


शुश्रुस धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ १०॥ 
विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभथ* स ह। | 


_ अविद्यया सुत्युं तीत्वा विद्ययाउश्नुतमश्लुते.॥ ११। 


अन्धं तमः प्रविशंति येऽसंशूतिसुपासते । _ 
ततो भूय इव ते तमो य उ संभूत्या+ रताः।११ 





टीका$-उपासनारूप विद्यासें भिन्न फल होता है, ऐसँ ३ 


` इते भये औ कर्मरूप अविद्यासें भिन्न फळ होता है, ऐसें का. 


भये । तैसं श्रुतिबिषे कहा हैः“ कर्मसें पितुछोक होवे 
विद्यातं देवलोक होवेहे ” इति । ऐसें हमने बुद्धिमानोका के 
सुन्या हे । वे बुद्धिमान्‌ केसें हैं किः-जे आचार्य हमारे म. 
सो कर्म ओ ज्ञान कहते भये । तिनका यह वेद, परंपरा 1. 
भया है; यह अर्थ हे ॥ १० ॥ | 
टीकाः-जातैं ऐसे है, याते विद्या देवताका ज्ञान औ.कर्म, 0! 
दोबूँकू जो एक पुरुषसें अनुष्ठान करनेके योग्य जानता 
ता समुच्चयकारीकूं एक पुरुषार्थे संबंध होवेहे; ऐसे कहियेर 
अझ्िहोत्रादि कर्मरूप अविद्यासँ स्वामाविक कर्म ओ ज्ञा 
त्यु शब्दके वाच्य हैं, तिन दोनूं-कूं उल्लंघन करिके देव 
ज्ञानसें देवताके आत्ममावरूप अस्तक पावता हे । जो देव. 
स्वरूपकी प्राप्ति है, सोई इहां अस्त कहिये है ॥ ११॥ |. 


टीका$-अन व्याकृत जो हिरण्यगर्भ औ अव्याकृत जो प्रकृति 


त्यागहीँ होवेगा | याते. इहां भिन्नफळवाले कमे औ उंपासनाकी 
श्वय कहा है | 5 
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| ईशोपनिषद्‌ ॥ १ ॥ | २५ 
| अन्यदेवाहुः संभवादन्यदाहुरसंभवात्‌ । | 
इति शुश्ुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ १३॥ 


| दोनूंकी उपासनाके समुखयकी इच्छासँ एकएककी' निदा कहिये 
| हैः-संभूति नाम संभवरूप जन्मका है| सो जाका होवेहे, ऐसा 
| जो कार्यरूप हिरण्यगर्भ, सो संभूति कहियेहे । तात अन्य जो 
| कारणरूप अव्याकृत इस नामवाली प्रकृति है, सो अँसंभूति कहि- 
| येहे । ता अव्याकृत नामवाली प्रकृति, कारण, अविद्या, काम कर्म- 
| की बीजभूत, अद्रीनरूप असंभूतिकूं जो उपासतेहें, वे ताहीके 
| अनुसार अद्शनरूप अंधतमके प्रति प्रवेश करतेहे। औ जे 
| हिरण्यगर्भ नामवाले कार्यत्रह्मरूप संभूतिविषै आसक्त हैं; वे ता 
अंधतम-ते बी वहुतसेहीं तमके प्रति प्रवेश करतेहें ॥ १२ ॥ 
टीका३-अब इन दोनू उपासनके समुच्चयविषै कारण जो अव- 
यव ओ फलका भेद, ताकूं कहैहैं:-संभव जो कार्यत्रह्म, ताकी 
।उपासना-तैं अणिमादिक ऐश्वर्यकी प्रापतिरूप भिन्न फल-कूही क- 
(हतेहें औ तेते असंभव जो अव्याकृत, ताकी उपासना-तें कथन 
किया जो अंधतमके प्रति प्रवेश करतेहे, यह प्रकृतिविषे छयरूप 
|अन्य फळ है, सो पौराणिक कहतेहें | ऐसें हमनें धीर जे बु- 
1 - ३९ चेतनके अधीन मायारूप जो परमेश्वरकी उपाधि है, सो इहां 
| असंभूतिशब्दरसे कहियेहै; ब्रह्म नहीं । काहेते, ता निविकारकूं साक्षात्‌ प्रकृ- 
तिके अधीन होनेका असंभव है । इहां भास्करनैं जो परिणामवाद मान्या 
(है, ताका तत्त्वाळोक नाम अंथविषै खंडन किया है । संसारसंबंधि दुःखके 
अनुभवके अभावरूप फलके सिद्ध भये सुघुतिकी न्‍्यांई प्रकृतिविष॑ अपने 
/ “यकी इच्छा बी पुरुषकूं बने है। औ ता प्रकृतिके उपासनाका फल, 
किमि उपासनाकी न्यांई परमेश्वर हीं देवैगा; तातैं प्रकृतिकू जड होनैतें फल 
| देनेके असंभवते ताकी उपासना .करनेकी योग्यताका असंभव है; यह कथन 


नहीं । यह भाव है । 
ई० ३ 
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२६ ईशोपनिषद्‌ ॥ १ ॥ 


. विधिनिषिधरूप संपूर्णवेदका अर्थ हे, ताके. प्रकाश ५ 


प्राप्ति मानुषवित्त कहियेहै । देवताका ज्ञान ( उपासन ) दैववित्त १६ 





संभूतिं च विनांशं च यस्तद्वेदोभय सह। | 
विनाशेन सत्यं ती्त्वाऽसंभूत्याऽसृतमश्चुते॥ १३ 


द्विमान्‌, ति-नका वचन शुन्या है; जे धीर हमारेकू सो ब 
कृत ओ अव्याकृतकी उपासनाका फल कहते भय ॥ १३॥ 

टीकाः-जातैं ऐसें हे, याते संभूति ओ असंभूति इन ह 

द 















उपासनाका समुच्चय युक्त है; एकपुरुषार्थ ( फल )के होनेत 
कहैहैं:-जे पुरुष *“संभूति ( असंभूतिरूप प्रकृति) औ बिन 
( संभूतिरूप हिरण्यगर्भ ) इन दोनूंई साथिहीं जानताह, 
ता व्याकृतरूप विनाश-की उपासना-सें ऐश्वर्यके अमाव ओ | 
धर्म कामआदिक दोषनके समूहरूप सृत्यु्ू तरिके, कहिये र 
रण्यगर्भकी उपासना जातें अणिमादिक अष्टसिद्धिरूप ए 
प्रा्िूप फळ होवेहे, तासं ऐश्वर्यके अमाव आदिक के 
छुंघन करिके, असंभूति-रूप अव्याकृतकी उपासना-सें ग 


र ( प्रकृतिविषे ल्य )रूप जो फल है ता-कूं पावताहै । री 


औ दैववित्तसैं साध्य जो फळ है, सो शास्त्रविषे है लक्षण ff 


प्रकारका वेदका अर्थ प्रकाश किया है । परवृत्तिलकषणवा क 


Ti न === 


४० इहां असंभूति शब्दकाहीं अकारका लोप करिके संभूति ५) 





अनुसार यहहीँ अर्थ संभवेहे; अन्य नहीं । 
४१ शरीरकी सुंदरता आदिक औ गौ भूमि सुवण आदिक ० 


| के इशोपनिषदू ॥ १॥ ० २७ 


| हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुखम्‌ । 
| तत्त्वं पूषज्नपाद्णु सत्यधर्माय दृष्टये ॥ १५ ॥ 


le , OS A 22 __ ह. 
| वग्यीतत्राह्मण उपयोगी है, ओ निवृत्तिलक्षणवाळा जो वेदका अर्थ 
चे Ne च 
है, ताके प्रकाशनेविषे याके उपर बृहदारण्यकउपनिषद्‌ उपयोगी 
(हे ॥ तेहां जो जीवनेकूं इच्छता है सो वीर्थसिंचनसै आदिलेके 
\सशानपर्यंत जो कर्म है, तांकूं अपरब्रह्मकी विद्याके साथि करता 
[हवा इच्छे । सो “ विद्या औ अविद्या दोनूंकूं साथिहीं जानता है ” 
र केहाहे ॥ १४ ॥ अ | 
| टीकाः“ अविद्यासें सृत्युकूं उल्लंघन करिके विद्यासै अम्रतकूं 
पावता है ” ऐसें कहा, तहां किस मार्गसैं अस्रतकूं पावता है, यह 
{कहिये हेः-“सो जो सो सत्य है, यह सो आदित्य है। जो यह 
हा 1 मंडलविषे पुरुष है, औ जो यह दक्षिणनेत्रविषे पुरुष है, यह 
[दोनु सत्यत्रह्म हैं; ऐसे जो उपासना करता है, औ यथोक्त कर्मकू 
(करता है, सो अंतकालके प्राप्त भये सत्यरूप आत्माके श्राप्तिके 
'दाररूप आत्माकूं याचता है ” । हिरण्मयपात्रसे कहिये हिरण्मय 
। ( सुवणेमय )की न्यांई प्रकाशमय औ पात्रकी न्यांड आच्छादन | 
(करनेरूप वस्ुसै सस-रूप आदित्यमंडलविषे स्थित बह्म-का सुख 
र द्वार ) ढांप्या है, ताई हे पूषन (सूर्य)! तूं खोलदे । ' 
कनके अर्थ किः-तुज॒सत्यरूपकी उपासनास सत्य है धर्म जा 
प्रजका, सो में सत्यधमा हूँ ता-के अर्थ | अथवा यथार्थ धर्मके 
व्य करनेहारे अर्थ । किसप्रयोजन वास्ते किः-सत्य आत्मा- 
ॅ लप तरे ज्ञानरूप दर्शनके वास्ते ॥ १९॥ | 
$ Y न उत्तर ( आगिले )ग्रंथके संबंधकी इच्छा विशेषअर्थका अ- 
| | | 
` ४३ “ इदां विद्या औ अविद्या दोनु साथिहीं जानता है ” या ग्या- 
मंत्रके व्याख्यानसैं क्मउपासनाके समुव्चयकारोकू आपेक्षिक : मोक्षरूप 
'ऊ होवैहे, यह ऐसें हमने कहाहै-। ऐसें पदनकी योजना है । 












` हियेहे । वा, प्राण औ बुद्धिरूप यासैं समस्त जगत्‌ पूर्ण है ण 
पुरुष कहियेहे ॥ वा, देहरूप पुरीनविषे शयन करनेतै पुरुष 
'सो अध्यात्मभावरूप परिच्छेदकं छोडिके अधिदेवतारूप प 


बाहु हैं, औ खोक पाद हैं | ऐसें भूलोकसें आदिलेके जे याई गो 
' . हियेहें, तिसरूप अवयववाला यह पुरुष है । क; 


२० इशोपनिषद्‌ ॥ १॥ | | 


पूषन्नेकर्षे यम सूय्यं प्राजापत्य व्यूह र्मी 

समूह । 
तेजो यत्‌ ते रूपं कल्याणतमं तत्‌ ते 9 | 

योऽसावसो पुरुषः सोऽहमस्मि ॥ १६॥ | 
वायुरनिळमस्ततमथेदं अस्मांत« शारीरम्‌ । 
ॐ क्रतो स्मर कत «स्मर कतो स्मर कत स्मर |; 

टीका$-जगत्के पोषणतें पूषा रवि हे । हे पूषन्‌! तथा! 
कहीं चलता है, सो कहिये एकपि । हे एकर्षे ! तथा सर्वके सं 
मनते यम हे । हे यम! तथा किरणोंके ओ. प्राणोके आ स 
स्वीकार करनेतै सूर्य हे । हे सूर्य ! प्रजापतिका जो पुत्र सो! 


जापत्य कहियेहे । हे प्राजापस ! अपने किरणोकू विशेष 
लाव आओ जो तेरा ताप करनेहारा ज्योतिरूप तेज है. 














येह; सो यह में हुँ ॥ १६ ॥ 
टीका$-अनंतर अब मरनेहारे मुजका प्राणरूप वायु जो! 






४४ ता आदित्यमंडलविषे स्थित पुरुषका भूर्लाक शिर दै 3 रे 


| ईशोपनिषद्‌ ॥ .१ || २९ 

| अभे नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि: देव 

। वयुनानि विद्वान्‌। | ब 

| युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्ति 
विधेस ॥ १८ ॥ | 

॥ इति वाजसनेयसंहितोपनिषत्संपूर्णा ॥ 


(अशृतमय वायुरूप ( सूात्मा )क प्राप्त होह । कहिये, ज्ञान औौ 
कर्मके संस्कारकरि युक्त यह छिंगशरीर जो है,. सो स्थूलशरीर 
बाहिर गमन करहू । ऐसें मार्ग याचनाके सामर्थ्यतै देखना । अब 
| यह स्थूल शरीर अभिविषे होम किया हुया भस्म होहू । ॐ 
।कहिये, उ४कारकी जैसी उपासना होवै तैसें हे संकल्परूप कतो ! 
(नो मुजकूं स्मरण करनेयोग्य है; ताका समय यह प्राप्त भयाहै, 
याते स्मरण कर, जो भनें वाल्यावस्थासैं लेके इतनें काळपर्यंत 
{कर्म अनुष्ठान किया है, ताइ स्मरण कर । हे क्रतो! स्मरण 
मैंने ७ , फेरि ° 
मन किया कर्म ताईं स्मरण कर । इहां फेरि फेरि जो 

न है सो आदरके अर्थ है ॥ १७॥ का 55) 
¦ टीकाः-फेर अन्यमंत्रसैं मार्गकी याचना करेहैः-हे अगे ! 

(शोभनमागेसें मुजकू ले जा, जाते गत अगतरूप दक्षिणमार्गसैं 
- खेदकू पाया हूं ओ जाने अर्थ तुञकूं याचता हूं, यांत फेरि 
करि गमन आगमन वर्जित शोभॅनेमार्गते. सुजकूं कमेफलके भोग- 
अथे ले जा । कया करता हुया ले जाऊं £ तहां कहैहैः-हे देव! 
| ्रविषै शाख्नविषे जैसा पुण्यका फल कहा है, तासे युक्त हमळू औं पुण्यका फल कहा है, तासं युक्त हमळू ओ ह- 
४५ ब्रह्मलोककी प्रासिके, उत्तरायण ( देवयान) औ दक्षिणायन 
९ पितृयाण ) ये दो मार्ग केह । तिनमैं द्वितीयमार तो पुनरादृत्तिवाला 


औ प्रथममार्ग पुनरावृत्तिसें रहित है, याते इहां शोंभनशब्दर्स प्रथममा- 
हीं ग्रहण है । 

















“al 












३० इशोपनिषद्‌ ॥ १ ॥ 


मारे सर्व कर्भे वा उपासनारूप ज्ञानोई जानता इया छे 
` किवा, हमें जो कुटिल वचनरूप पाप भया है, ता-कू नाशक 
तातैं हम विशुद्ध हुये इष्टकू प्राप्त होवै, यह अभिमाय है । किर 
हम अब तेरी बहुतसी पूजा क्रनेकूं असमर्थ है, यतै तुज भः 
नहुतसी नमस्कारकीउक्ति (वचन) करतेहें । अर्थ यह नो, ते 
नमस्कारसै पूजा करेहें ॥ “ 'अविद्यासे रुत्युकू छधिके विद्या 
अमृतं पावता है ”” औ “ विनाइासै सृत्युकं छधिके असंमूरि 
अखतकूं पावता है ” ऐसे सुनिके केईक वादी शंका करे; ग 
ताके निवारण अर्थ हम संक्षेपतँ विचार करें । तहां प्रथम ह 
निमित्तवाला संशय है! यह कहियेहैः-विद्याशब्द्स मुख्य प 
त्मविद्या हीं काहेतैं नहीं ग्रहण करियेहे औ अमस्रतराळ्यस 
अमृत हीं क्‍यों नहीं ग्रहण करियेहै £ तहां सिद्धांती जोश 
करें किः-उक्त परमात्मविद्याका औ कर्मका विरोध है, याँ 
नका समुच्चय बने नहीं । सो सत्य है; दोनूंका विरोध होहू। 
सो विरोध जाननेमैं आवता नहीं, काहेतै विरोध औ अहि 
दोनूंकूं शाल्नप्रमाणपें सिद्ध होनेतैं । जैसें अविद्या ( कर्म )॥ 
ुष्ठान, औ विद्याका अभ्यास शास्त्रप्रमाणसैं सिद्ध है; तैर 
प्रमात्मविद्या औ कर्मका विरोध ओ अविरोध दोनूं बी शॉ 
माणसें सिद्ध हें । “ सर्व भूतनकी हिंसा नहीं करना” यहाँ 
खजरी जान्या जावेहे, फेर “ यज्ञविषै बी हिंसा होवेहे ” ऐं 
खैं हीं अहिंसाका वाध होवेहे । ऐसें विद्या औ अविद्यातरि 
होवैहै तहां सुनोः-विद्या औ कर्मका सर्येंचय नहीं है । % 
४६ ऐसे मंत्रनके पदपदका व्याख्यान करिके, अब संक्षेप पि 
आरंभ करेहँ । | | ह: 
४७ झाख्उक्त ज्ञान औ कर्मके विरोध औ अविरोध वी शर्त, 
अहण करने योग्य हैं, तर्कमात्रसे नहीं । ऐसें जव समुच्चयवादीने १. 
सिद्धांती, ज्ञान औ कर्मका विरोध जा्नसिद्धहीं है, ऐसे कहै | 


उ 
» “१80 
~” ‘6 
ब.“ 8 





ईशोपनिषद्‌ ॥ १ ॥ ३९ 





| “४ ग्वे विपरीत विषूची ( नानागति) दूर हैं, जो अविद्या औ जो 
| विद्या है” या श्रुतितें ओ “ विद्या अरु अविद्याकू जो साथिहीं 
' जानता है ” या वचनतें . अविरोध है £ ऐसे जो कहे, तो बने 
[| नहींः-काहेतै विद्या औ कर्मके हेतु खरूप औ फलके विरोधतें। 
॥ जो कहे विद्या ओ अविद्याके विरोध औ अविरोधविषे विकल्पका | 
( दोनूंका ) असंभव है याते. तिनका अविरोध हीं है? सो बने 
नहींः-काहेते दोनूकी साथिहीं उत्पत्तिके असंभवे । जो कहे 
[| कमते विद्या ओ अविद्या होवेहें ः सो बने नहींः-काहेतें विर्याकी 


अभिप्राय है:-ज्ञान औ कर्मका समुचय बने नहीं । काहेतें, दोनूंकी सा- 
| थहीं उत्पत्तिके असंभवते | जो कहे, कौन असंभव है ? तहां सुनोः-“ यें 
। विपरीत ( अतिशयविरुद्ध ) नानांगतिरूप विद्या औ अविद्या परस्पर दूर 
| हैँ ऐसें कठवल्लीविषै विरोधके श्रवणतैं । तब समुचयविधिके बरतें अ- 
| विरोधहीं होहू, ऐसें जो कहे तो बने नहीं। काहेतें - मुख्य जो ब्रह्मविद्या 
| .औ अविद्या, तिनका झुक्तिकी विद्या औ अविद्याकी न्यांडे साथिहीं उत्प- 
| सिके असंभवते, समुच्बयका विधि असिद्ध है | ऐसे माने नहीं. तो समुच- 
| पविधिके सिद्ध भये, ताके बल्तें दोनंके अविरोधकी सिद्धि होवैगी । 
॥ ओ अविरोधके ज्ञानतें समुच्चयकी सिद्धि होवैगी । याते अन्योन्याश्रय 
4 दोष होवैगा । 

४८ जो कहे, दोनूंकी साथिहीं उत्पत्तिके असंभवके हुये वी ऋमर्स 
|| एक आश्रय ( पुरुष )विषै विद्या औ अविद्या होवैगी । तब हे वादी! 
॥ मथय अविद्या ( कर्म ) ओ पीछे विद्या ऐसा क्रम मानताहें, किंवा पूर्व 
|| विद्या ओ पीछे अविद्या, ऐसा क्रम मानताहे १ जो कहै प्रथमपक्ष सा- 
| नेता हू | तो ताकूं हम बी अंगीकार करेहें | औ जो कहे द्वितीयपक्ष मा- 
| पता हूं | तो असंभव है । काहेतें, पूर्वसिद्ध अविद्याके नाशते औ अन्य 
। अविद्याकी उत्पत्तिविषे कारणके असंभवर्तै औ मूलके अभावसे, आति 
| सशय अरु अग्रहणका बी विद्वान्‌ असंमव है | जो कहै, विद्याकी उत्प- | 
| भिके भये अविद्या मति होहू, परंतु व्याख्यान औ भिक्षाअटन आदिक 
| क्रियाके देखनेंते विद्वान्‌कूं बी काम (इच्छा )सें कमे तो होवैया। तहां 







३९. इशोपनिषद्‌ ॥ १.॥ 


उत्पत्तिके भये ताके आश्रयविषे अविद्याके असभवते ॥ जैसें अशि. . 
उष्ण औ प्रकाशरूप है; ऐसे ज्ञानकी उत्पत्तिके भये जा. आश्रय 
विषे सो ज्ञान उत्पन्न भया है, ताही आश्रयविषे अझ्नि शीतल ब 
अप्रकाशरूप है, यह विपरीतज्ञान होवै नहीं । ऐसें विद्याकी उ 
त्पत्तिके भये ताके आश्रयविषे अविद्या कर्मकी उत्पत्ति वा संशय 
वा अज्ञान होवे नहीं । काहेतें “जहां जाननेहारेकू सर्वभूतनदे 
तांडे आत्मा हीं व्याप्त होता भया, तहां एकताके देखनेहारेकूं को 
नसा मोह है ओ कौनसा शोक है” या शोक मोह आदिक 
असंभवकी श्रुतितैं, अविद्याके असंभवतें ता अविद्यारूप उपादान 
चाले कर्मके बी असंभवकूं हीं हम कहतेहें । याते इहां अस्तर 
चदसं आपेक्षिक उपासनाका फलरूप असत, औ विद्याराद्से उ 
पासना ग्रहण करियेहे । अम्नतशब्द्स मुख्य मोक्षरूप अमृती 
ग्रहण किये औ विद्याराळ्द्से परमात्मविद्याके ग्रहण किये “ह 
 रण्मयपात्रसैं ? इत्यादि वाक्यकरि गीर्गकी याचना है, सो आ 
श्रवण करः-शास्त्रकी प्रेरणा ( विधि )सैं अनुष्ठान किया जो कर्म, ता 
तेरेकूं ज्ञानके साथि समुचय करनेकू इच्छित है औ ब्र औ 
एकत्व जो है, सो विद्दानकू अनुभवते अपरोक्ष है | याते विद्वान 
नाके अभावतैँ केकी प्रेरणा संभवे नहीं | शा्रकी सर्वप्रेरणा कामना 
युरुषनके प्रतिहीं है । यह वात्ता “ किसी बी पुरुषकूं कामना विना 
ची क्रिया नहीं देखियेहे । तातें जंतु जो जो करता है सो सो कामकी 
हे ? या स्मृतिवाक्यर्स जानियेहे | विद्वानके शरीरकी स्थिति तो अबि - 
लेके आश्रित है औ विद्वानका प्रारव्धकर्मक्रे शेषरूप निमित्त् जो 
| अटन आदिक व्यवहार होवैहै, सो तो प्रेरणाके अभावते. कर्म नहीं॥ रे 
| किंतु प्राण ओ शरीरके संयोगपर्यत होनेवाला कर्माभास है. । तिस 
| भासंकूं विद्वान्‌ आपविषे स्थित मानता नहीं, किंतु मन बाणी. औ स 
| विषे स्थित मानता है | काहेतें कर्मके अध्यासकी उपादान अविद्याक | २ 
| संभवर्ते औ मैं कछु बी करता नहीं, इस प्रतीतितें । - 
| ४९ वादीने जो कहा, अमृतशब्दसें मुख्य हीं अमृतपना 
| 





~ ... 
क हू... [| 
Tw 








ईशोपनिषद्‌ ॥ १॥ ३३ 


"डित होवेगी; तातें जेते हमनें व्याख्यान किया, ऐसैहीं इन मंत्रनका 
अर्थ है । यांत बहुत कथनसैं हम उपराम होतेहे ॥ १८॥ ` 


इति श्रीमदबापुसरस्वतिपूञ्यपाद्ञ्िष्यपीतांबरशर्म 
विदुषा श्रीमद्भगवत्पादकृतभाष्याजुसारेण 
विरचिता प्राकृता इशावास्योपनिष- 
दीपिका समास्ता ॥ १॥ 


शब्दस परमात्मविद्या, क्यूं अहण करते नहीं! तहां कहेहें । इहां यह अर्थ 
>अमृतरब्दस मुख्य अमृतपनेके अहण किये “ हिरण्मय ” आदिक 
मंसे द्वारके मागकी जो वाचना करो है, सो अघटित होवैगी । काहेत 
तिस ज्ञानीके प्राण बाहिर जाते नहीं ? औ “* इहांहीं ब्रह्मकूं पावताहै !! 
इत्यादि श्र॒तितैँ । तातें मुख्य अमृतरूप अर्थके बाधते गोण ( अमुख्य ) 
अग्तरूप अर्थका ग्रहण युक्त है | 











| 
। 
| 





..  तत्सहरहझमणे नमः | 
अथ सामवेदीयतलरूवकारोपनिषत्‌ ॥ २॥ | 
3४ केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राण 

प्रथमः प्रेति युक्तः । केनेषितां वाचमिमां वदन्ति 


चञ्चुः श्रोतं क उ देवो युनक्ति ॥ १ ॥ 


श्री | 
` अथ केनोपनिषद्भाष्यभाषादीपिका ॥ २॥|: 
अथ प्रथमखंडभाष्यभाषादीपिका प्रारभ्यते.॥ ९॥ |: 


——= A 


टीकाः-केनेषित ( किसकरि वांछित ) इससे आइिलेके ३: 


यह तळवकार ( केन) उपनिषद्‌ हे, सो परब्रह्मकूं विषय (प्र 


पादन ) करनेवाली है; ऐसें कहनेकूं योग्य हे । या रीति ॥ |; 
केनउपनिषद्रूप नवमअध्यायका- प्रारंभ बनेहे । याते नवमअध 
यते पूरवे अष्टअध्यायनसैं; संपूर्ण कर्म परिसमाप्त किये हैं ओं £ 
कर्मनका आश्रयरूप जो प्राण है, ताकी उपासना कही है। 
कर्मका अंग ( साधन ) जो साम है, ताकू विषय करनेवाली ६ 
पासना कही है । पीछे गायत्र इस नामवाळा जो साम है, वाई 
प्राणदष्टिस उपासना हे । जो, शिष्य औ आचार्यके 
अविच्छेदरूप जो वंश है; ताके प्रतिपादक अंथके भागपर्यंत १. 


१ याके आरंभविषे केनपद है; यातं यह केनउपनिषदू कहिये है! . 

- २ सामवेदकें किसी एक भागके अष्टअध्याय पूर्वक यह 8. (९ 
नवमंअध्याय हे । शर 

३ कमके साधन जे गायन करने योग्य सामवेदके मंत्र, व्‌ ण 
कहियेहें | वे साम पांचअवयववाले औ सातअवयववाले हैं । तिन* 

थिवी आदिककी इष्टिस उपासना कही है| - 







जट 





प्रथम खंड ॥ १ || ३५ 


है, वे उपासना करनेकू योग्य हैं । यहें सर्व कर्म औ उपासना 
जेसैं शाख्रविषे कहेहे तैसें अनुष्ठान किये हुये, निष्काम मुमु्षपु- 
| रुषकूं अंतःकरणकी शुद्धिअर्थ होवेहें | उपासनामैं रहित -सका- 
| मपुरुषकूं तो, केवळ औत ( श्रुतिउक्त ) औ सात्त ( स्पृतिउक्त ) 
कर्म, दल्षिणमार्गेकी प्राप्तिअरथ औ पुनरावृत्ति ( पुनर्जन्म )अर्थ 
| होवेहें । स्वाभाविक शास्त्रनिपिद्ध जो प्रवृत्ति है, तात पशु 
आदिक. स्थावरपर्यत अधोगति होवेहे, तैसे हुये इन ज्ञान 
औ कर्मरूप दोनूं मार्गनमेसे, किसी एक मार्गकरि बी जो प्रवृत्त 
| होते नहीं, वे निषिद्धकर्मके अनुष्ठान करनेहारे वारंवार जन्म म- 
| रणके धारनेवाले तुच्छ प्राणी. होवेहें । “ फेरि फेंरि जन्मतेहैं औ 
| मरतेहे, या प्रकारका यह तीसरा स्थान है ” या श्रविते औ 
| स्वेदन अंडज उद्भिजरूप जे तीर्गभांतिकी प्रजा हैं वे पितृ- 
| यान औ देवयानरूप दोनूंमार्गनके गमनकूं छोडिके कष्टरूप ग- | 
। तिकूद्दी पाये हैं ” या मंत्रके कथनतें । शुद्ध चित्तवाळा निष्काम 
ओं या जन्मविषे किये वा पूर्वजन्मविषै किये किसी पुण्यरूप 
| मपल क्यात पूर्वके. अष्टअध्यायनविषे प्रतिपादन किया जो प्राण आदिककी उपा- 
' सनासहित कर्म, ताका फल संसार है | यातें ता कर्मका अह्मज्ञानविषै उप- 
योग नहीं । तातें तिन अष्टअध्यायनका औ नवमअध्यायरूप. या केनउप- 
| निषटूका हेतुद्देतुमद्भावरूप संबंध वने नहीं | या शेकांके निवारणअर्थ, इहा 
|भथम नित्य कर्मनका ज्ञानविषै उपयोग दिखावैहैं । 

|. ५ इदां काम्य औ निषिद्ध कमका फल, ताकेविषै दोषहश्सिं वैराग्य 
(अर्थ कह । । हल 

| ६ इहां तीनमांतिकी जे प्रजा कही, वे चतुर्थं जरायुज जातिकी 
ड ऱ्ह ७ अब कर्मफलतें विरक्त ञुद्धचित्तवारेकं अ्हमज्ञानवित्रे अधिकार है, 
से दिखावते हुये तिन अष्टअध्यायनका औ या नवम अध्यायका हेवुहेतु- 


संबंध कहेहैँ | 






























३६ केनोपनिषद्‌ ॥ २॥ . 


संस्कारके उद्भवते बाहिरके अनित्य साध्य ( खर्गआदिक | : 
अरु साधन ( यज्ञआदिक )के संबंधतें जो विरक्त हे, ताू प्र 
गात्मा ( अंतरात्मा )की जिज्ञासा ( जाननेकी इच्छा ) होैहै। | 
यह वस्तु प्रक्षउत्तरमय “ किसकरि वाछेत ” इत्याद्रूप गल 
श्रुति ( केनउपनिषदू ), दिखावैहै । कर्मफलतें विरक्तकू | 
जाननेकी इच्छा होवेहे । याही अर्थैविषे अन्य उपनिषद्नके (१ 


वादकूं कहैहैं:-यजुर्वेदकी कठवलीउपनिषदूविषे कहाहैः-॥३ 
च्छता हुया विषयनतैं रोक्या है इंद्रियनका समूह : एस 
कर्मरचित जानिके वैराग्यकू पावे, जगतूबिषि कोउ 

त्रिय औ ब्रह्मनिष्ठ गुरुकेहीं समीप जावै” इत्यादि । ' 
गात्मारूप ब्रह्मके ज्ञानतें काम औ कर्मकी प्रवृत्तिका कारण 
वेदमंत्रके कथनतें। ओ “ आत्मज्ञानी शोककूं तरता है” अ 


* 


रमात्मा, इंद्रियनकूं वहिसुंख हनता भया, ताते पुरुष बाहिर | 
खता है, . अंतरआत्माकू नहीं । कोइक धीरपुरुष मोक्षकूं 
हुया, अंतरआत्माकूं देखता है ” इत्यादि । औ वेर 
मुंडकउपनिषदूविषै बी कहा हैः-“ ब्राह्मण जो हे सोलो ५ 
नहीं है । याते कर्मसैं क्या प्रयोजन है! यह जानिके, सो श्र 
प्रत्रह्मके विज्ञानअर्थ समित्‌ ( कछुक भेटा) हाथमें लेके, 

| 
विरक्तकूं प्रत्यगात्माका विज्ञान औ श्रवण मनन निदिध्यार 
करनेका सामर्थ्य संभवेहे, अन्यप्रकारसें नहीं । या 
संसारका बीजरूप जो अज्ञान है, सो संपूर्ण निवृत्त होवेहे । '< 
कताके देखनेहारेकूं तहां कौन मोह है औ कोन शोक है 





८ इदां विरक्तकूंहीं त्रह्मजिज्ञासा होवैहै, अविरक्तक नहाँः ऐ ॐ: 

ओं व्यतिरेक कहेहें । E 
९ इहांपर्य्येत या उपनिषदूका कमेकांडसे संबंध कहा, अब यार | 

भके संभवअर्थ या उपनिषद जन्य ज्ञानका प्रयोजन कहै । 





| 





पावते हैं ” इत्यादि शरुतितें । तहां समुचयवादीके अमिमायकूं 
लेके शंका करे हैं:-कर्मसहित ज्ञानतें बी स्वकारण अज्ञानसहित 
52) निवृत्तिरूप फळ सिद्ध होैहै ! ऐसें जो समुचयवादी 





कहे, सो बने नहीं:-काहेतैं, ब्रहदारण्यकउपतिषदूविे ता कर्मकूं 
अन्यकी कारणताके कथनतें “ भेरेकूं जाया ( स्री ) होवे ” ऐसें. 
'प्रसंगविषे प्राप्त करिके “ यह लोक पुत्नसें सिद्ध होवेहे, अन्य 
[कर्मसें. नहीं ओ कर्मसें पितृलोक ( स्वगेलोक ) अरु विद्या ( उपा- 
सना )सैं देवलोक ( ब्रह्महोक ) सिद्ध होवेहे 7 ऐसें कर्मकूं आ- 
त्माते अन्य तीनळोकनका कारणपना कहा है । बृहदारण्यकविषे 
१ तहांहीं “ प्रजासैं हम क्‍या करेंगे, जिन हमकू यह आत्मारूप 
लोक वांछित है, अन्यलोक नहीं ” ऐसें संन्यासके विधानविषै 
देत कहा हे । तहां यह इस हेतुका अर्थ हेः-मनुष्यछोक, 
Ry अरु देवलोक; इन तीनछोकनके साधन औ याहीतें 
| छोककी प्रासिके कारण जे प्रजा औ तिसकरि उ- 
EF ( लक्षणांसें ग्रहण किये ) कर्म औ उपासना हैं, तिनकरि 

क्या प्रयोजन सिद्ध करेंगे, जातें हमकूं साधनकरि साध्य 
{नी याहीतैं अनित्य जे तीनळोक हैं, वे वांछित नहीं हैं; 
(तु जिन हमकूं खमावसैं सिद्ध अजन्मा अजर अमर अभय 
गी जो कर्मसें बढता नहीं अरु छोटा बी होवै नहीं औ याही 
i है, ऐसा जो आत्मारूप छोक है, सो वांछित हे, तातें ति- 
त हमारा कछु बी प्रयोजन नहीं । किंवा, सो आत्मारूप लोक 
/गेत्य होनेतें अविद्याकी निवृत्ति किये विना अन्यसाधनसैं प्राप्त 
होनेकूं योग्य नहीं; तांत अंतरआत्मातैं अभिन्न ब्रह्मके परोक्षज्ञान- 
नेक सर्व एषणा ( इच्छा )का संन्यास (त्याग ) करनेकूं योग्य 
R। नाते. मत्तम अभिन्न ब्रह्मके ज्ञानकूं कर्मका सहभावी 
4५ ० ४ 





pes 







प्रथम खंड ॥ १॥ : . ३७ 


सर्वस श्रेष्ठ ब्रह्मके देखे हुये, या पुरुषकी हृदयग्रंथि भेदकूं पावती 
है औ सर्व संशय छेदकू पावते हैं औ सर्व संचितकर्म नाशकूं : 





३८ | केनोपनिषदू ॥ २ ॥ 


( मोक्ष देनेविषे सहकारी ) होनेका विरोध हे, यांत सबै मेळ. 
नके नाश करनेहारे प्रत्यगात्मासँ अभिन्न ब्रह्मके अ | 
कारक अरु फलके भेदके ग्राही ज्ञानवाळे .कर्मके साथि सहमा . 
( समुच्चय )पना बने नहीं । किवा, ब्रह्मज्ञानकूं मुख्यताकरि वली 
अधीन हुये पुरुषके अधीन होनेके अभावते बी ज्ञान अ₹। 
मका समुच्चय बने नहीं । तांत दृष्ट ओ अइष्टरूप जे बाहि. 
साधनें साधनेयोग्य भोग्यपदार्थ हैं, तिनतें विरक्तकूं प्रत्यगात| 
विषय करनेहारी यह ब्रह्मजिज्ञासा है, ऐसे “ किसकरि |` 
छित ” इत्यादिरूप यह केनउपनिषद्‌ दिखांवे है । यामे 
औ आचायेके प्रश्न औ उत्तररूपं जो कथन है, सो तो या 8. 
निषद्रूप अंथकू सूक्ष्मवस्तु ब्रह्मरूप विषयवाला होनेत फु 
जाननेका कारण होवेहे औ या ग्रंथके विषयकी केवल तै 
जाननैकी अयोग्यताकूं दिखांवे है । “ यह ब्रह्मविद्यारूप मति 
कैसे प्राप्त होनेकूं योग्य नहीं है ” या. श्रुतितें, ओ “ आचाएँ ः 
पुरुष जानता है” औ ०“ आचाथेतैंहीं प्राप्त मश जो े 
अतिशय श्रेष्ठ फलकूं प्राप्त करेंहे” ओ “सो ज्ञान, प्रशि 
( साष्टांगनमस्कार )सैं जान” इत्यादि श्रुति औ स्प्ृतिनके। 
यम, या अर्थविषै प्रमाण हैं । यांतै कोउक शिष्य, ब्र 
गुरुके प्रति विधिपूर्वक समीप आयके प्रत्यगात्मातैं अन्यर्गि 
शरण (रक्षण )कूं न देखता हया औ अभयं नित्य शिव हि 
ल्याणरूप ) अचल वस्तुकू इच्छता हया “ किसकरि 
' इत्यादिरूप अर्थकूं पूंछता भया; ऐसी कल्पना करेंहे ॥ १: 
उवाचः-किस कत्तो-करि 'बाँछित ` ( अभिप्रायका कि 
१० इहां मूलभुतिविषे जो “ईरितः शब्द है, ताका व्याकरण 
तिसँ और अनेकप्रकारके अर्थ होवैहैं, तोबी या प्रसंगविषै 
संभवते वांछित ( इच्छाका विषय भया ) यहहीं अर्थ बनैहे ह 
` अहण किया दै । औ मूलभ्रतिविषे जो “ प्रेषित ?? शब्द है 















प्रथम खंड ॥ १ ॥ ३९ 


|; 

श्रोत्रस्य ओत्रं मनसो मनो यद्दांचो ह वाचं 
स उ प्राणस्य प्राणश्रक्षुषश्वक्षुरतिसुच्य धीरा: 
| ्रत्यास्मालोकादस्रता भवन्ति ॥ २॥ 














| भया ओ किसी कार्यके अर्थ भेज्या हुया मन अपने विषः 
युके प्रति जाता है! औ किसकरि भेज्या हुया प्रथम ( सर्व - 
| ंद्रियनविषे मुख्य ) भाण अपने व्यापारके प्रति जाता है! 
| ओ. किसकरि वांछित या शब्दरूप वाचाङूं लैकिकजन क- 
| इते हैं तेसें चक्ष औ ओजं अपने अपने विषयविषे कौन | 
| देब ( प्रकाशवान्‌ ) भेजता है ! ॥ १॥ 

| टीकाः-ऐसें पूंछनेहारे योग्य शिष्यके तांईहीं गुरु कहते हैं । 
'गुरुरुवाच:-हे शिष्य ! तूं जो पूंछताहै, मन आदिक करणके स- 
/मूहका कोन देव अपने विषयके प्रति भेजनेहारा है, अथवा सो कैसे 
भेजता हे £ याका उत्तर श्रवण करः-जिसकरि पुरुष, श्ब्द्कू 
( मेरणाकू पाया ), यह अर्थ है । तिन दोनूमैंसेँ केबल प्रेषित शब्दके कहे 
| E किस प्रेरणा करनेवालेनें कैसी प्रेरणा करी, या अर्थके जाननेकी अ- 
पेक्षा होवेहे औ केवल ईंषित शब्दके कहे हुये इच्छासैं किसनें प्रेरणा करो; 








व्यर्थता होवै है, तातैँ ईषित औ प्रेषित ये मनके दो विशेषण घटित 
५९ | तहां शांका हेः-मन जो है सो खतंत्र अपने -विषयविषै जाता है, यह 
पसिद्ध है; तामैं शिष्यका प्रश्न कैसे बने ? समाधानः-मन, जब प्रवृत्ति 
१ निद॒त्तिविषे खतंत्र होवै, तब सर्वकूं अनिष्टका . चिंतन नहीं होवैगा । - 
॥ गन जानता हुया बी अनर्थविषे संकल्प करताहै, ओ अतिउमग्न दुःखरूप 
ियविषे निवारण किया बी मन प्रवृत्त होवैहै, तातैँ “किसकरि वांछित 
| या? इत्यादिरूप झिष्यका प्रश्नःबनेहै । 

॥ “१ जातें प्राणवायुके पूर्वक सर्वइंद्रियनकीः प्रदत्त होवैहे, याते यह 
गण प्रथम ऐसे कहा | 





४० केनोपनिषद्‌ ॥ २ ॥ 


- सुनता है, ऐसा शब्दके श्रवणका साधन ( शब्दका प्रकाशक ₹ 
जो श्रोत्रइंद्रिय है, ता श्रोत्रका श्रोत्र-रूप सो है, जो तैंनें “३: 
औ श्रोत्रकूं कौंन देव भेजता है” ऐसे पूंछा है सो ॥ ॥ ननु ॥ 5 
४ इस प्रकारका देव श्रोत्रादिक इंद्रियनकूं भेजता है” ऐसा उ 5 
दिया चाहिये । औं “ सो देव श्रोत्रका ओत्र है ” ऐसा जोतु 
उत्तर दिया, सो मेरे प्रभ्के अनुसार नहीं है! यह शिष्य व 
शंका है । याका समाधान गुरु कहैहैं:-हे शिष्य ! यह दोष ओ 
नहीं । काहेतै, ता देवका और' प्रकारका विशेष ( कोइ क्ि।र 

` जाननेकू अझक्य है, यांत याही प्रकारका उत्तर संम|र 
किवा, जब यह देव, श्रोत्रादिकके व्यापारसैं. विना अपने व्यापार 
युक्त हुया धान्यादिकके काटनेहारे शस्त्र (दात्र)के चलावे 
पुरुषकी न्यांई श्रोत्रादिकका अपने अपने कार्यविषे चढावन 
देखनेमैं आवे, तब तेरे प्रश्नके अनुसार उत्तर होवे, परंतु! हे 
श्रोत्रादिकनका प्रवर्तक जो देव है, सो घान्यादिकके का? ग 
साधन आदिंकके चलावनेवालेकी न्यांइै, अपने व्यापा. 
युक्त नहीं देखिये है, किंतु मिले हुये श्रोत्रादिकनका जो शि. 

भासरूप फळकी उत्पत्तिरूप छिंग ( चिह )वाळा देखना ' i 

औ निश्चयरूप व्यापार है, तासें जानिये है कि, जिनके इ ये, 

अथे प्रेरणा किया हुया श्रोत्रादिकनका समूह वत्तता है, 'तः 

श्रोत्रादिकनसँ अमिलित देव अवर्य हे ॥ किंवा मिले हरि 
दार्थनकूं ग्रहादिकनकी न्यांई परके उपयोगअर्थ होनेत +( 
नूप श्रोत्रादिकनका प्रवर्तक चेतनरूप देव है; ऐसे जाति 
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| १२ जैसे ओत्रआदिक मिलित होनेतें ग्रहादिककी न्याई आई पे 
| | क्षण भोक्ताके शेष हैं, ऐसें अनुमानसैं जानियेहें; तैसें जब : 
छित होवै, तव सो अहआदिककी न्याई अचेतन होवैगा । ता. 
अन्यरोषी भोक्ता कल्पना किया होवैगा, ताका बी अन्य होवेगा। * 
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| तांत “ श्रोत्रका ओत्र है, ” इत्यादिरूप उत्तर, तेरे प्रश्नके अनुसार | 
नहीं. है ॥ ॥ ननु, फेर इहां “श्रोत्रका श्रोत्र है” या वाक्यके पदनका . 


| अर्थ बनता नहीं । काहेतें जसें प्रकाशका अन्यप्रकाशस्तें प्रयोः 
| जन नहीं है, तैसें इहां ओत्रका अन्य ओत्रतें प्रयोजन नहीं है 
| ऐसी शिष्यकी शांका भई; तहां गुरु वहेदैः-यह दोष बने नहीं । 
या काहेते, इहां यह पदनका अर्थ हेः-श्रोत्रइंद्रिय जो है, सो प्रथम 
अपने विषयके प्रकाशनेविषै समर्थ देख्या है । श्रोत्रकूं सो अपने 





| रूप आत्मप्रकाशके होतेहीं होवैहे । ताके अविद्यमान हुये 
(होवे नहीं । याते “ श्रोत्रका त्र है” इत्यादि पदनका अर्थ 
है ॥ तैसेदी अन्य श्रुतियां वी. है“ आताही यह 
र लोक भासता हे ” औ “ तेरे प्रकाशरूप ता आत्माके प्रकारें 
ह्यह सर्वजगत्‌ भाता है” औ “या तेजसं प्रकाशित भया सूय 
पता है” इत्यादिक श्रुतियां हैं । औ “ जो तेज सूर्यविषे 


स्थित हुया सारेजगतकूं प्रकाशता है” औ “ हे मारत (अजुन)! 


क्षेत्री साक्षी ), सारेक्षेत्र ( समष्टि व्यष्ठिरूप | शरीर कू प्र- 
हर ४ ता है ११ इत्यादि गीताके वाक्यनविषे कहा है, औँ वठवली 
"विषे बी कहा हेः-“परमात्मा नित्यनका . नित्य है औ चेतनोंका 











; न है, ऐसें जो छोकविषै प्रसिद्ध है । सोई इहां बिद्वानोंकी बु- 
डिसें गम्य अतिशय सर्वौततर कूटस्थ ( अविकारी ).अजर अस्त 
५ अमर ) अभय अजन्मारूप कछुक वस्तु है, ऐसें निर्वाह करिये 
९ । तातें ओत्रादिकका बी ओत्रादिखरूप, तिनका सामथ्येरूप 


,पस्थादोषके निवारणअर्थ आत्मा अमिलित. चेतन है ऐसें जानियेंहै । याते 
./ १ साक्षीके छखावनेकूं यह उत्तर युक्त है । 


प्रथम खंड ॥ १॥ ` ३१ 


ह विषयके प्रकाशनेका सामथ्ये, नित्य अमिळित सर्वातर औ चैतन्यः | 


चेतन है ” आते श्रोत्रादिकहीं सर्व जगतका आत्मारूप चे- - 





देव, मन जो अंतःकरण ता-का मन है। मन जोहेसो 


` चलावता है ओ अपानकूं भीतर चळावता है ” इत्यादिक श्रुति 


रा केनोपनिषद्‌ ॥ २ ॥ 




















सो देव हे, ऐसों उत्तर औं इन शब्दनका अर्थे बने हे ॥ तेत] 


चैतन्यरूप प्रकाशस विना आपहीं प्रकाशमान हुया अपने वि 
यके संकल्प औ निश्चय आदिकविषे समर्थ नहीं होवेहे 
८ मनका बी मन हे,” ऐसें कहा । सो देव जाते श्रोत्र 
श्रोत्र है औ जाते मनका मन हे, यांतैं सो बाक (वाचा) 
चाक हे । ओ जो तेंनैं पूछा देव, सो प्राण या नामवाली के 
प्राणवृत्तिरूप प्राण है, ता-का भाण है । प्राणका प्राणन ( 
वावने )विषै जो सामर्थ्य है, सो ताका कियाहीं हे । काहे 
आत्मारूप अधिष्ठानसैं रहित प्राणकूं जीवावना वेने नहीं; या 
क्तितें ओ “जब यह [हृदय] आकाशविषे आनंद न होवे तब 
चलावे ओ कौन जीवावे ” औ “यह परमात्मा प्राणकूं ब 


इहां बी आगे कहियेगाः-“ जिसकरि प्राण चळताहे ताही]. 
ब्रह्म जान” ॥ ॥ ननु, इहां श्रोत्रादि इंद्रियनके प्रसंगविषे घाण ( 
सिका )के प्राणका ग्रहण किया होवैगा। यह कहँ सो युक्त 
तहां कहेहैं;-यह तेरा कथन सत्य है, तातैं इहां यह श्रुति, 

ड 
हीं ग्रहण तो घाण इंद्रियके अहणविषे तात्पयसें वत्तती है 
मानिये हे । जाते. सारे करणसमूहकी जाके अर्थ करी हुयी 
है, सो ब्रह्म है, यह या प्रसंगका अर्थ कहनेकूं वांछित हैं 
यह अर्थ बने है ॥ तैसें सो चक्षुका चक्षु है । जातें 


१४ आत्मा, जातें श्रोत्रआदिकनका बी श्रोत्रआदिरूप है; ताप 
दिकविषे आत्मबुद्धिका त्याग करना, यह अर्थ इहां ग्रहण करना | 


१५ इहां यह अनुमान हे;-प्राणकी जो चेष्टा है सो चेता 


os | 


थिष्ठानके आश्रयपूर्वक हैं, अचेतनकी प्रवृत्तिरूप होनेतैं, रथी 
ग्रवृत्तिकी न्याई | 
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प्रथम खंड ॥ १॥ ४३ 


३ प्रकाशक चक्षुइंद्रियका जो रूपके ग्रहणविंषे सामथ्यै हे, सो 
। आत्मचैतन्यरूप अधिष्ठानका कियाहीं है, याते सो” चक्षुका चक्ष 
व| बनेंहे । इहां . श्रोत्रादिक करणके समूहकी मुक्तिदशाविषे 
॥ निवृत्ति होवेहे, याते .श्रोत्रादिकविषे आत्मभाव करिके :तिस 
| उपाधिवाळा हुया तिसरूपसेँ जन्मताहे, मरताहे औ व्यवहा- 
| रकूं करताहे । याते श्रोत्रादिकनका श्रोत्रादिरूप जो ब्रह्म है, 
सो आत्मा है (में हूँ ) । ऐसे जीनिके औ श्रोत्रादिकविषे आ- 
त्मभावकू छोडिके जो वत्ततेहें वे पुरुष धीर (बुद्धिमान) हैं । जातें 
श्रेष्ठबुद्धिमानपने विना श्रोत्रादिकविषै आत्मभाव, त्याग करनेकूं 
' अशक्य है; याते वे धीर-पुरुष, पुत्र मित्र कुल औ बंधुनविषे अह 
| ममभावके व्यवहाररूप या छोकतें सर्वेषषणाकू साग क- 
` रिके, मरणधमसें रहित होवेहे । “न कर्मसैं न प्रजासे न. 
॥ धनसें मोक्षकूं पावतेहैँ, किंतु केइक महात्मा एक त्याग्सैंहों मो- 
ह| कूं पावतेमये 7 औ “ परमात्मा इंद्रियनकूं इनता भया” औ 
(| “मोक्षकूं इच्छता हया पुरुष सकटइंद्रियनके निरोधवाला इया” 
| ओ “ जब या पुरुषके हृदयगत - सर्वकाम छटतेहे; तब यह 
मरणघर्मवाळा पुरुष मरणधर्मतें रहित हुया याहीदेहविषे न्रह्मकू 
1 | पावता हे ” इत्यादिक श्रुतिनतैं, यह जीवन्मुक्तिरूप फल सिद्ध 
भया । अथवा श्रोत्रादिकविषै आत्ममावकूं छोडिके, या कहनेतैं, 
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38. ल्या 
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७, २६ इहां “'जानिके,” यह पद बाहिरसैं _ अहण किया हे | ताका यह 
8 “रण हेः-शोतानैं जो अर्थे पूंछया है सो ताकूं जाननेकूं इच्छित है, याते 
| ओत्रादिकनका श्रोत्ादिरूप जो उत्तत्रह्म है, ताकूं जानिके ऐसे कहा चा- 
4] दिये । कादेतैं, “इहां अमुत्र होवैहै?” या फलके भ्रवणतै, औ “ज्ञानसैं वा 
ह| थ्पेभावकूं इच्छता है औ जानिके मुक्त होवेहै?? या अ्रतिके सामर्थ्ये, 
FE औ ओत्रादिकरणके समूहकी -ज्ञानसैंही निइत्तिके होनेतैं । | 











४४ ` केनोपनिषद्‌ ॥२॥ 


न तत्र चक्षुगच्छाते न वाग्गच्छति नो मनो? 
विद्यो न विजानीमो यथेतदनुशिष्यादन्यदेः 
तद्विदितादथो अविदितादधि । इति शुश्रुम | 
व्वेषां ये नस्तदयाचचक्षिरे ॥३॥ | 


सर्वएषणाके त्यागकूं सिद्ध होनेतैं, या वत्तमानशरीररूप लोकी. 
मरणङूं पायके विदेहसुक्त होवेहे, यह अर्थ सिद्ध भया ॥ १॥ 


टीका+-नौतें ओत्रादिकनका श्रोत्रआदिकरूप ब्रह्म है, यां: 
्रह्म-चिषे चक्षु-इंद्रिय गमन ( प्रवृत्ति ) करता नहीं। काहेते आ! ' 
स्वरूपविषे गमनके असंभवतैं । तेसै वाणी गमन कराः 
नहीं, काहेतैँ वाणीस उच्चारण किया जो शब्द सो वाच्य 
जन जनावतांहे, -तब वाच्यअर्थके तांह वाणी जातीहे । ता 
का औ ताके साधन वाणीका स्वरूप ब्रह्म हे, याति ता त्रह्मकेग 
वाणी जाती नहीं । जेस दाहक ओ प्रकाशक हुया बी अग्नि भ: 
` कूं जळावता नहीं, औ प्रकाशता नहीं, तैसें अह्मविषे मन जाप 
( विषयकरता ) नहीं । काहेते, मन जो है सो अन्यवस्तुके स॑ 
₹पका कत्ती. ओ निश्चयका कत्ती हुया बी आपके संकट्पकू 
निश्चयकूं करता नहीं । ता मनका बी स्वरूप ब्रह्म हे । याते 


१७ सपोदि अध्यासके अधिष्ठान रञ्जुकी न्याई, श्रोत्रादि 
, अधिष्ठान जो चेतन्य, “सो ओत्रका भोत्र?” इत्यादि पदनसें जब लखाया। १: 
ताकूं रज्जुकी न्याई अधिष्ठान दोनेतैं विषयभावकी- प्राप्ति होवेगी | व 
रंकाका यह समाधान इहां कहेहेँ किः-अध्यस्तवस्तुका अधिष्ठाने व 
रूप है । काहेतैं, आदि अंत औ मध्यविषै ताके अव्यमिचारी | | 
पदार्थका धर्म जो. विषयभाव सो अधिष्ठानके स्वरूपकू होवै नहीं। 
स्वरूपके विषयभावके साधनविषे “अधिष्ठान होनेतें”” हेतु कह 
निष्प्रयोजन हे | 
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प्रथम खंड ॥ १॥ _ ४५ 


'ै| विषे मन बी जाता नहीं । इंद्रिये औ मनसे वस्तुका ज्ञान होवेहे । 
१ जातैं ब्रह्म तिसका अविषय है, तातैं सो ब्रह्म ऐसा है, यह हम 

ग नहीं जानतेहें । याहीतें जा प्रकारसँ यह ब्रह्म शिष्यकेतांई 
| उपदेश करिये सो हम नहीं जानतेहें | ज॑बे सो करणका विषय 
| होवे, तब जाति गुण औ क्रियारूप विशेषणसैं अत्यके तांई उप- 
| देश करनेकूं शक्य होवै। जातैं सो ब्रह्म जातिआदिक विशेषणवाला 
॥| नहीं, तातें शिण्यनके ताई उपदेश प्रतीति करावनेकू दुर्धट है ॥ अव 
\| उपदेशविषे औ ताके अर्थके ग्रहणविषै गुरु औ शिष्यकूं अतिशय 
॥ यत्न करनेकूं योग्य हे, ऐसें दिखावेहेः-'“हम नहीं जानते” इत्यादि 
| पदनसें उपदेशके प्रकारके अत्यंतहीं निषेधके प्राप्त भये, ताका स- 
र| माधान यह कहियेहै किः-परमात्मा प्रत्यक्षादि प्रमाणनतै प्रतीति 
कै करावनेकूं अशक्य है, यह वार्ता यद्यपि सत्य है; तथापि श्रुतित 
ब तो प्रतीति करावनेकूं शक्यही है, याते. ताके उपदेराअथे श्रु- 
कै तिकूं कहेहैं:-जो ब्रह्म, श्रोत्र आदिकनका श्रोत्र आदिरूप कहा है 
| ओ तिनका अविषय है, सो ब्रम विदित वस्तु-तें अन्य हीं है । 
जो वस्तु ज्ञानरूप क्रियापैं अतिशय व्याप्त होयके ज्ञानरूप क्रिया- 
| | 









:॥ १८ इदां ब्रह्मकूं अविषय होनेतें, र्म वाव शास्र औ आचार्यकरि 
| उपदेश करनेकू अयोग्य दै; ऐसे कहैहें । | 
| १९ जो वसु करणका विषय होवै, सो यह ब्राह्मण है; इत्यादि जातितें 
' ।औ यह श्याम है, इत्यादि गुणतै औ यह पाचक ( रसोईया ) है, इत्यादि 
| क्रियातं औ यह राजाका पुरुष है, इत्यादिक संबंधरूप विशेषणतै उपदेश 
' करियेहे । ब्रह्म तो ““केवळ औ निर्गुण है?” इत्यादि भरुतितैं, जातिआदिक- 
भे वाळा नहीं, याते उपदेश करनेकूं अशक्य है । यह भाव है। ` 

4 -२० जाते ब्रह्म, वेदांतकरि प्रास होवेहै, याते ताके द्रष्टा आचार्यका बी | 
॥भिविद्यालेशके अनाशकी इष्टिसै व्याबद्दारिकउपदेश बनेहे । ओ श्रुतित ताही 
(अधिकारीका आत्मा, ब्रह्मरूपसै लखावनेकूं योग्य हे | यह अभिप्राय है । 
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का विषय होवै, सो वस्तु कहीक कछुक किसीएक पुरुषकूं 
. (ज्ञात ) होवैहे । तातैं या प्रकारका सर्वही व्याकृत ( स्पृष्टका! 





















४६ केनोपनिषद्‌ ॥ २ ॥ 


रूप जो वर, सो विदितहीं है, तातै हम न्यारा है; यह अथे है | 
तब .ब्रह्म अज्ञात होवेगा? या शंकाके प्राप्त भये 
विदितते विपरीत अव्याकृत ( अस्पष्ट ) ओ व्याकृत (पूर्वर 
कार्य)के बीज (कारण) अविद्यारूप अविदित वस्तुत बी ब्रह्म 
(न्यारा) है । जो विदितवस्त है, सो परिच्छिन ओ अंतुर 
रूप है, याते त्याग करनेकूं योग्य है । इहां ता विदितते 
न्यारा हे, ऐसे कहे हुये ब्रह्मके त्यागकी अयोग्यता कहीं।॥ 
अविदितंतैं ब्रह्म न्यारा है, ऐसें कहे हुये ब्रह्मके ग्रहणकी 
ग्यता कही । कार्यके अर्थ अन्य. कारण, अन्य पुरुषकरि ग्रहण 
रियेहै, यात जांननेवालेकूं प्रयोजनअर्थं अन्यवस्तु ग्रहण १ 
योग्य होवै नहीं ऐसे नहीं, किंतु होवैददींहे । या रीतिसे “गि. 
औ अविदिततैं ब्रह्म न्यारा है,” या कथनकरि त्याग ओ ग्रह 
योम्यताके निषेघस अपनेतै न्यारा होनेतें शिष्यकूं ब्रह्मकी 
उत्पन्न करी । औ .विचारदृष्टिस देखिये तो अपने आत्मात ६, 
वस्तुका विदित औ अविदितंतें अन्यपना संभवे नहीं, या, 
त्मा ब्रह्म है, यह या वाक्यका अर्थ है । काहिते “ यह औ 
ब्रह्म है” औ “जो आत्मा पापरहित है ” औ “ जो ब्रह्मि 
क्षात्‌ अपरोक्ष है” औ “ जो आत्मा सवीतर हे ” इत्यादिक 
श्रुतिनतैं | ऐसे सर्वका अपनाआप सर्वभेदस रहित केवल 
रूप प्रकाशके ब्रह्मभावके प्रतिपादक वाक्यकी आचायेन' 
देशकी परंपरासैं प्रासिकूँ कहेहैं:-ब्ह्मचेतन्य आचार्यनके ९ 
शकी परंपरापैं हीं जाननेयोग्य है, अनुमानादि युक्तिरूप (ह 


२१ जो वस्तु जातै ऊपरि है, सो तातैं न्यारा है, यह प्रसिद्ध है 
इहां अधि (उपरि)शब्दका रक्षणासैं, न्यारा यह अर्थ किया दै। | 
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प्रथम खंड ॥ १ ॥ ` ४७ 
ष यद्दाचा$नभ्युदितं येन वागभ्युद्यते । ` 
तदेव ब्रह्म तवं विद्धि नेदं यादिदसुपासते ॥ ४॥ 


॥ औ पढने पढावनेसें औ बुद्धिस औं बहुतशास्रनके सुननेसें अरु 
र यज्ञादिक कर्मनतैं जाननेयोग्य नही; ऐसें हम पूरवेके आचार्यनके 
| वचनकूं सुनते भये । सो आचार्य कैसे हैं £ जे आचार्य इमू 


नह स्पष्ठ कहते भये ॥ ३ ॥ 


| | नारूप साधनंकूं अनुष्ठान करिके ब्रह्मादि देवनकूं वा स्वर्गकू 
वरास होनेकूं इच्छता हे, तातें न्यारा उपासना करने योग्य: 
विष्णु वा शिव वा इंद्र वा प्राण जो है, सो ब्रह्म होनेकूं योग्य 
कि आत्मा नहीं, काहेतें छोकनके अनुभवके विरोधतें . । नसे अत्य 
ययिक जे हैं, वे ईश्वरसें अन्य आत्मा है ऐसें कहते हैं, तेसें . 
1 मांसक जे हैं वे “कर्मतें याकू यजन कर” ऐसे अपनेते 
अन्य देवताकूं .उपासते हैं, तातें जो वस्तु ज्ञान्या हुया उपासना 
(फरनेयोग्य है, सो ब्रह्म होवेहे, औ ताते. अन्य उपासक होवै 
यह कहना उचित है । तांत. “ आत्मा ब्रह्म है” यह वा- 
फ्यका अथे कैसें बने £ सो कहो । या शंकाकूं दूरी करते हुये 
गुरु कहेहैं:-हे शिष्य ! ऐसें शंका मति कर । काहेतैं, जो इंद्रिय 
फिवऴ चैतन्यरूप सत्तावाळा वाचा औ वाक्‌ ऐसे कहिये है; सो जि- 
हाके मूल्सें आदिलेके अष्टस्थानोंविषि स्थित है ओ अभिदेवतावाला 
हि ओ ककारादि वणे ( अक्षर )नका प्रकाशक करण हे .। औ . 
|| २२ हृदय, कंठ, शिर, जिह्वाका मूल, दंत, नासिका, ओष ओ ताल; 
| आठ वणेउच्चारके स्थान हैं । 








 रुषकी वाणी स्परी अंतेर्य औ उंष्मरूपसें प्रकाशमान हुयी 


'णवाली हे । ता वाचासें जो ( ब्रह्म ) कथन किया जावे 


२३ केवल वाकइंद्रियहीं करण नहीं, किंतु वण बी करण कहि 
` ऐसें इहां दिखाचैहें । ` 


४८ केनोपनिषद्‌ ॥ २ ॥ 


चणे जे हैं वे अर्थके संकेतसें न्यारे न्यारे इतने ओ ऐसें | 
हैं औ तिनकरि प्रकाशनेयोग्य जो शब्द, सो पद ओ वाकू (वाई 
ऐसे कहिये हे । “ अकार जो हे सो सवे वाणीरूप हे । सोया! 


AF 













नानारूप होवेहे ” या श्रुतितैं; सो वाक्‌ मिते अमित ओह 
ररूप होवेहे ॥ फेर सो वाचा कैसी है £ सत्य औ जूठ ये दोगी 
विकार जाके औ. पदरूपसें भिन्न भिन्न है ओ वाक्‌ ऐसे कि: 


औ चैतन्य ज्योतिरूप जा ( ब्रह्म )सें वाचा भरकाशित शो 
ओऔ जो वाकूका वाकू कहा है ओ “जो कहता हुया वाक्स्|' 
अरु वाचाकूं भीतर वर्तमान हुया नियममैं रखता है ” इत्यादि) 
क्यै ब्ृहदारण्यकविषै कहा है । औ “ जो वाचा पुरुषनवि|। 
वर्णांविषे स्थित है, ताकूं कोइक ब्राह्मण ( ब्रह्मवेत्ता ) 
” ऐसें प्रश्न करिके उत्तर कहा है । “ जासे खम्नविषे के 


२४ इहां अकारशब्दस अकार हे प्रधान जिसविषे, ऐसे उट 
उपलक्षित ओ स्फकारसहित जो “स्फोट?” या नामवाली चेतनकी शि 
सो ग्रहण करिये है । ड 

२५ ककारस आदिलेके मकारपर्य्यत जे पचीस वर्ण 
५६ स्पा ?? कहियेहें | 

२६ य र छ व, ये च्यारी वर्ण “अंतस्थ” कहियेहे। 

२७ श ष स ह, ये च्यारी वर्ण “ उष्म ” कहियेहैं। | 

२८ पदके अंतविषे नियमित अक्षरवाला होनेतैं ऋग्वेद 
मित कहिये है 

२९ पदके अंतविषे अक्षरनके अनियमवाला होनेतैं यजुर्वेद 
अमित कहिये है । 

३० गायनकी ग्रधानतातै सामवेद, खर कहिये द 


EF: 


) 

| 

. 
|. 


EE 


॥| 


">> 
२५ 


| प्रथम खंड ॥ १ ॥ ४९, 


॥ यन्मनसा न सुते येनाऽऽहुर्मनो मतम्‌ । 
। तदेव ब्रह्म स्वं विद्धि नेदं यदिदसुपासते ॥ ५ ॥ 
हे, ऐसी सो वाणी है,” “सोई. वक्ताकी वाणी नित्य चैतन्य ज्यो- 

है तिखरूप वाचा है,” “बक्ताकी वाणीका नाश नहीं है” या श्रुतिते 

र| सोई आत्मस्वरूप सर्वसँ अधिक भूमा इस नामवाला व्यापक होनेते 

ब्रह्म है, ऐसे तूं जान । जिन वाणी आदिक उपाधिनसें “ वा- 

ब णीका वाणी, चक्षुका चकष, श्रोत्रका श्रोत्र, औं मनका मंन है, अरु 

क्ती भोक्ता विज्ञाता नियंता औ प्रशासिता (दंड देनेवाला) 

है औ विज्ञान आनंदरूप ब्रह्म है” इत्यादिक कथनरूप व्यवहार, 

| सम्यक्‌ कहनेयोग्य भेदरहित परमशांत ब्रह्मविषे वततेहें । 

है| तिन व्यवहारनकू निषेध करिके “ आपकूंहीं मेदरहिंत ब्रह्म 
ह जान ? यह मूल्श्रुतिगत एव शब्दका अर्थ है। जा उपाधिनके 

+ मेदसहित अनात्मारूप औ ईश्वर आदिक-की लोक उपासना _ 
5 करेंहे, यह अह्म नहीं हे । इहां ताहीकूं तूं ब्रह्म जान, ऐसें. कहे 
ले हुये बी यह नहीं हे । ऐसें फेर अनात्माका अब्रह्मपना जो कहि- 
४ येहे, सो नियमके अर्थ है, वा अत्य उपास्यवस्तुविषे अलह्मबुद्धिके 
| निवारण अर्थ हे ॥४॥ 

| टीका३--जा (बह्मोकूं मनसे मनन करता नहीं । इहां बुद्धि _ 
| औ मनकी एकतां मन ऐसे अंतःकरण अहण करियेहे । जातें 

| पुरुष मनन (विचार) करताहै, सो मन कहियेहे । यह मन, सवै 
| इंद्रियनविषे साधारण है; सर्वके विषयनविषै व्यापक होतेते ।. 
॥। “काम संकल्प संशय श्रद्धा वैर्य अधैर्य लज्जा बुद्धि औ भय, यह 
E सर्वे मनहीं हैं?” या श्रतितें कामआदिक त्रृत्तिवाऴा मन है।ता 
(मनें जा मनके प्रकाशक चैतन्य ज्योतिः लोक मनन करता 
| नहीं; कहिये संकल्प औ निश्चयका विषय करता नहीं । काहेते सो 
| मनका प्रकाशक होनेकरि नियामक है, यांत सवै विषयके प्रति 
० ०३३३ क | 




















६५० केनोपनिषदू ॥ २ ॥ 


यञ्चक्षुषा न प्यति येन चक्षुषि पश्यति। 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदसुपासते ॥ ६ 
यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं शरुतम्‌|३ 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यादिदसुपासते ॥ ७: 
प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः घ्राणीयते।/ 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदसुपासते ॥ ८ 
इति श्रीकेनोपनिषदि प्रथमखण्डः समाप्तः ॥ १ ॥ | 
अंतरहीं वत्तेमान जो अंतःकरण, सो आत्माविषे वर्तता नहीँ। 
अंतरविषे स्थित चेतन्यज्योतिसें प्रकाशित भये मनकू मनन 
नेका सामथ्ये हे ओ जा (बह्म)नें वृत्तिसहित मन, मनन ( 
किया है; ऐसें बह्मवेत्ता कहतेहें । तातं तिसीहीं मनके अः 
रूप अंतर औ चेतन करनेवाले-कूं तूं ह्म जान; औ जा 
' छोक उपासना करेंहें यह ब्रह्म नहीं है, इत्यादि 'पदनका * 
पूवेकी, न्याई जानना ॥ ५ ॥ 
टीका१--जा (ब्रह्म) अंतःकरणकी वृत्तिसहित चक्षुसे १ 
नहीं देखता (विषय करता) है ओ जा चेतन्यज्योतिरूप वरह 
अंतःकरणके भेदसं भिन्न चक्षुकी इृत्तिनङूं देखता (विषय 
है, ताहीकू तूं ब्र जान औ जाकूं शोक उपासतेहे यह औ: 
नहीं है ॥ ६ ॥ 
टीकाः-जा (ब्रह्म)कू दिशारूप देवताके आश्रित 
कार्य्ये मनकी वृत्तिसहित श्रोत्रसैं छोक नहीं सुनता (विषय ' 
. रता है ओ जा चैतन्यज्योतिरूप (ब्रह्म) नें यह प्रसिद्ध 
. सुन्या ( विषय किया ) हे ताहीङूं तूं ब्रह्म जान ओ 
रोक उपासतेहें यह ब्रह्म नहीं हे॥७ 
ठीकाः--जा (ब्र )कू नासिकापुटके भीतर स्थित औ 
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द्वितीय खंड | २ ॥ वट ९१ 
अथ डितीयखण्डः । 1 कई 
यादि सन्यसे सुवेदेति दश्रमेवापि ननं न 
[वित्थ ब्रह्मणो रूपम्‌। यदस्य त्वं यदस्य 
$/नु सीमांस्यसेव ते मन्ये विदितम्‌ ॥ १ ॥ 


॥करण अरु प्राणवृत्तिकरिसहित प्राण (धाणइंद्रिय)सें लोक गंधकी 
८।न्याई विषय नहीं करता हे ओ जा चेतन्यज्योति सें प्रकाशने- 
| योग्य होनेकरि प्राण ( घाण ) अपने विषयके ताई जाता है, 
ताहीकूं तूं अझ जान औ जाकूं डोक उपासतेहें, यह ब्रह्म 
नहीं है ॥<॥ 
इति श्रीतलवकारोपनिषदणत प्रथमखण्ड भाष्यभाषादी- - 
- पिका समाप्ता ॥१॥ 


| अथ तलवकारोपनिषदूगतडितीयखंडभाष्यभाषा- 


र दीपिका प्रारभ्यते ॥ २॥ | 
टीका१--इसरीतिसैं “त्याग औ ग्रहण करनेयोम्य वस्तुतें वि- 
४|परीत आत्मारूप तूं ब्रह्म हैं,” ऐसें प्रतीतिकूं प्राप्त किया जो शिष्य, 
हसो मेंदी ब्रह्म हं, ऐसे में सम्यकू जानता हूँ; या प्रकारस ग्रहण 
[नहीं करे, या अभिप्रायं शिष्यकी बुद्धिके हिलावने अर्थ आचार्य 
1, कहेहे:- [इहां यह वादीकी शंका हे] ननु, “में सम्यक्‌ जानता 
हू” ऐसें निश्चित जानना इष्ट ( वांछित ) है! [समाधान] यद्यपि 
ह निश्चित जानना इष्ट है यह कहना सत्य है; तथापि में सम्यक्‌ 
॥ जानता हूं, ऐसे जानना इष्ट नहीं । काहेतें, जैसें जळावनेयोग्य जो 
॥| काष्ठ आदि वस्तु है, सो अझ्ितैं जलावनेकूं शक्य है, जलावनेवाले | 
| अभिका स्वरूप नहीं; तैसें जो जानने योग्य बस्तु काहका विषय 
| ३१ इहां प्राणशन्दसै माणके संबंधि घाणईद्रियका ग्रहण है । याका 
| अभिप्राय प्रथमखंडगत द्वितीयमंत्रके व्याख्यानविषै स्पष्ट दै । 








होवै, सो सम्यक्‌ जाननेकू शक्य है, जाननेवालेका खरूप ह 
रै जातें सर्व जाननेवालेका स्वरूप है, यह. सर्व वेदांतका गि; 
अर्थ हे । औ इहां “श्रोत्रका श्रोत्र हे? इत्यादिरूप प्रश्न 
सोई ब्रह्म प्रतिपादन किया हे ओ जो वाणीस कथन किया ३. 
नहीं, ऐसे विशेषकरि निश्चित किया है औ सो ब्रह्म “बिहि 
अन्य हीं हे अरु अविदितंतैं बी अन्य हे” ऐसें ब्रह्मविद 
संप्रदाय कहिके, कहनेकूं आरंभ किया है औ “जो जानने 
अज्ञात है औ न जाननेहारेकूं ज्ञात है” ऐसे आगे समाप्त ब॑ 
येगा । याते ब्रह्म सम्यक्‌ जाननेकूं शक्य नहीं । जाते जाननेवा 
स्वरूप ब्रह्म, सम्यक्‌ जाननेकूं शक्य नहीं है, तात में सम्यक्‌ १ 
नता हूं या शिष्यकी बुद्धिका निषेध करना उचित है जैसें और 
है, सो जलावनेवाले आप अशितें जलावनेकूं शक्य नहीं हे, 
-जाननेवाळा जो है, सो जाननेवाले आपहींते जाननेकूं शक्य. 
है । जाते जाके ज्ञानका विषय आपै न्यारा ब्रह्म होवै, ऐसा: 
अन्य जाननेवाला नहीं है “याते अन्य विज्ञाता नहीं हे” ऐसे अ 
ज्ञाताका निषेध किया हे । तात मैं त्रह्मकू सम्यक्‌ जानता हू, 
जानना मिथ्याहीं है । तात आचार्य योग्यही कहैहैं:-- | 
है शिष्य! जब ( कदाचित ) तूं मैं ्रमकूं सम्यकू जा 
३२ ब्रह्म, जातें जाननेवालेका स्वरूप है, याते काइूका विषय गी. 
परंतु ब्रहम, जाननेवालेका स्वरूप है; याविषै प्रमाणका अभाव है, गा 
न्यका विषय माने हुये क्या अघटित हे? या आशंकाङूं निवारण | 



















8२३" केनोपनिषद्‌ ॥ २ ॥ 





हुये, “ब्रह्म, ज्ञाताका खरूप है?” यह अब निरूपण करेहैं। _ 

३३ यह मूल श्रतिविषे जो “जब ( यदि ) ” शब्द. है, ताके | 
विषे कारण कहद: -जब (कदाचित्‌ ) दुःखसें जाननेयोग्य रूं वी ^. 
भ्रवण किया है, तैसा कोईक दोषरहित बुद्धिमान्‌ पुरुष जानता ६. 
कोइक नहीं जानता है; ऐसी आशंकासहित इहां यदिशब्दकी ` | 
रण है । याही अर्थविषे विरोचन औ इंद्रका उदाहरण कह 


है हूँ, ऐसें मानता हैं, तवं. तूं निअयकरि अस्प ( छोटा) हीं बर: 
॥ हाका रूप जानता हें ॥ ॥ ननु, ब्रह्मके रूप, क्या मोटे औ 


| छोटे अनेक हैं; जातें आचार्य्य अह्पहीं ब्रह्मका रूप तू जानताहे, 


- ऐसें कहते हैं £ यह वादीकूं शंका भई, तहां सिद्धांती केह: 





प प्रजापतिके. वंशविषे म्रल्हादते उत्पन्न भया पंडित ऐसा असुरनका राजा 
है| जो विरोचन, सो बी “ जो यह दक्षिणनेत्रविषै पुरुष देखिये है, यह 
आत्मा है; यह अमृत अभय है, यह ब्रह है; ऐसें ब्रह्मदेव कहते भये । ?? 
ऐसे कहे हुये, स्वभावदोषके वशतें जान्या वी नहीं । औ “' नेत्रविषे श- 
. | रीरका प्रतिविंब देखिये है, ऐसी प्रसिद्धिवाले- उपदेशतैं शरीरके प्रतिविं 





"| भया। तैसें देवनका राजा इंद्र जो है, सो “ जो यह दक्षिणनेत्रविषे 
4 पुरुष देखिये है, सो आत्मा है ?? ऐसें एकवार कहा औ ' जो यह खम 
विषे महिमाकूं पाया हुया विचरता है, ऐसैं दूसरीवार कहा औ “ जहां 


ॐ रोवार कहा, तो वी आत्माकूं न जानता भया | औ ब्रह्मचयेसें अधमोदि 
,॥ दोषके क्षयकी अपेक्षा करिके चतुर्थ वार “ जो यह सुषुप्तिविषे संप्रसाद 
| ( प्रसन्न ) नामवाळा जीव है, सो या तीनशरीरतें ऊठिके ( आपकू न्यारा 
| जानिके ) परम ज्योतिरूप ब्रह्मकूं पायके *? ऐसे कहे हुये प्रथम उक्त 


~| छोकविषे बी एक रुरुतैं इंद्रियगोचर अथेकूं सुननेवाले पुरुषनके मध्य 
=| कोइक यथार्थे जानता है औ कोइक अयथाथे ( अपूण) जानता है औ 
| कोइक विपरीत जानता है औ कोइक नहीं जानता है | तब इंद्रिय अ- 
| गोचर आत्मतत्त्वकूं सुनिके कोइक जाने औ कोइक न जाने, यासं क्या 
_ कहना है ! कछुबी नहीं | जातें या आत्मतत्त्वविषै सर्व तर्कशासत्रके जानने- 
| वाले पंडित, है वा नहीं है, ऐसे वाद करते हैं, तातें “ ब्रह्म अज्ञात है ? 
k ऐसें निश्चित कहा है | तौ बी ताकूं विघादका विषय होनेतें “ सैं सम्यक्‌ 
, ठे जानता हूं, ऐसें जब मानता हैं ?? इत्यादिर्प यह आशंकासहित आचा 


| पैका वचन युक्तही हैं । 





| द्वितीय खंड ॥ २ ॥ ५३ 


¬| वकूं व्यभिचारी जानिके शरीर आत्मा है, ऐसें बिपरीत अर्थकू जानता. 


॥ सुघुतिकूं पाया हुया सर्व प्राणी जाके पावता है सो ब्रह्म है । ?? ऐसे तीस- ` 





. अभावका प्रसंग होवेगा, याते सो चेतनपना तिनका धर्म नहीं है । 


है 
| 
| 
| 
| 
















५४ केनोपनिषदू ॥ २ ॥ 


यह तेरा कथन सत्य है, काहेते नामरूप उपाधिके ह 
अनेकहीं ब्रह्मके रूप हैं; परंतु वे वास्तव नहीं हैं। वास्तव तो '; 
ब्रह्म अशब्द अस्पश अरूप अव्यय अरस नित्य ओ गंधरहित है 
ऐसें इस श्रुतिकरि शब्दादिकसहित ब्रह्मके रूपनका निषेध १३ 
रियेहै ॥ ॥ ननु, जा धर्मसैँ जो निरूपण करिये है, सोई र 
स्वरूप है; या रीतिसैं ब्रह्मका बी जा विरेषणसें निरूपण करि 
सोई ताका रूप होवेगा £ यह आशंका भई, तहां कहिये हैः 
तत्य जो है सो एथिवी आदिक पांचभूतनंभेसें कोई एकका, वा 
हाकारसैं परिणामकूं प्राप्त भये सर्व. भूतनका घेम नहीं है; तरंत्नने 
आदिक इंद्रियनका औ अंतःकरणका धर्म नहीं है । ता चेत 
विशेषणसैं त्रह्मका निरूपण करिये है, यात सो स्वतंत्र चेतन, 
ह्यका रूप है । तसें श्रुतिनविषे कहा हैः-“विज्ञान आनंदरूप 
है” औँ “विज्ञानघन हीं हे! भु औ “सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म हे! 
रोतिसे || ॥ ननु, जब ऐसे श्रुतिनविषै ब्रह्मका रूप कहा है 
तुम “ब्रह्मका रूप नहीं हे” ऐसें क्यूं कहते हो £ यह शंका ९ 
तहां कहेहेः-सो यद्यपि सत्य है, तथापि सो रका रूप अं, 
रण देह औ इंद्रिय उपाधिद्वाराहीं विज्ञान -आदिक शती 
हिये है । काहेतैं, देहादिकके वृद्धि संकोच औ छेद 
विषे औ नाशविषै तिनका अनुसारी होनेतैं, स्वरूपे ह 


Fi 








ट्या 


३४ भूत औ तिनके कार्य देहादिकविषे बाहिर चेतनपना नहीं 
है, ताकूं तिनका धर्म मानिये तो रूपादिक धर्मकी न्यांईै ताके 


: ३५ उपहितसें संबंधका नाम उपाधि है | चैतन्य जातं असंग है 
ताका देहादिक उपाधि कैसे बनै ? या आझंकाके निवारण ऑर. 
हेहः-जेसे जळके केपमान भये, सूय, कंपमान हुयेकी व्यार 
औ जलके नाझ भये सूर्य, नाश हुयेकी न्यांई भासता है । जातै ९ 


EE > 
NH 
र 
०.५3 


७.” “क 
५ क्या 
77.२ ५ 
| 1. | 
क्य 1 - 
श्या 





द्वितीय खंड ॥ २ ॥ ५५ 


रूपें तो “जाननेवालेकूं अज्ञात है, अरु न जाननेवालेकू ज्ञात 
५ है ऐसे आगे जो या अह्म-का रूप हे सो निश्चित होवेगा, 
सें पूर्वउक्ततें संबंध हे ॥ हे शिष्य ! केवळ देह इंद्रियादिरूप 


अध्यात्म उपाधिस परिच्छिन्न या ब्रह्मका रूप तूं अल्प जानता हैं, | 


ऐसें नहीं; कितु जो अधिंदैवत उपाधिसैं बी परिच्छिन्न या ब्ह्म-का 
| | रूप देवनविषे तूं जानताहें, सो वी निश्चयकरि अल्पहीं 


हि 


जानता हैं, ऐसें में मानता हूं । इहां जो हृदयाकाशादि अध्यात्म- 


र 









। ने है निवत्ते होवेहे । जो सर्व उपाधिमेद्स रहित शांत अनंत एक 
॒ | द्वैत भूमा नामक नित्य ब्रह्म है, सो सम्यक्‌ जानने योग्य नहीं 
ग खयंप्रकाशरूप होनेतें वुद्धिवृत्तिरूप ज्ञानका विषय नहीं ) यह 
ब्अभिप्राय है । जाते ऐसें है, तातैं मैं मानताह्गं किः-अब बी ते- 
न विचारनें योग्य है । ऐसें जब आचार्थनें कहा, तब 
(शिष्य एकांतविषै बैठ्या हुया आचार्यनें जैसें श्रुतिवाक्यका उप- 
देश किया ताकूं अर्थतें विचारिके औ तंकं निर्धारिके अपना अ- 
| 
सित दोनूं वस्तुनके संयोगादिकके असंभवतैँ । तैसें देहादिकके वृद्धि सं- 
; या छेदन आदिकविषै ओ दाहादिकविषे ओ नाशविषे चेतन्यकूं मिथ्या 
पैका भागी होनेतैं, ताका देहादिक उपाधि कहिये है । 

२६ जव ब्रह्म, खरूपसे चैतन्यपनैकरि निरूपण नहीं करिये है, तब 
अनुभव केसैं होवेहे १ या आइंकाके निवारण अर्थ कहेहेः-आप 





_र्ग अह्मका अनुभव है | यह या प्रसंगका अथे है। 

१ २७ अह्कूं वेद्यता ( ज्ञानकी विषयता )के हुये, घटादिककी न्याई 
॥॥ गात्मपने आदिककी प्राप्ति होवेगी । इत्यादि तर्कते आत्माका वेद्य अझ 
दी है, ऐसे निद्धारिके, अज्ञान ओ. संशय .आदिकके अभावतें अपना 
॥ भव करिके आचार्यके बचनतैं अन्यही वचन शिष्य कहता भया । 


[रूप ब्रह्म है, सो बी “उपाधिकरि परिच्छिन्न होनेतैं औ अल्प हो- 


सेका भागी होनेतें दका जळ उपाधि किये. हे, संबंधते नहीं; ठू भागी होनेतैं सूयैका जल उपाधि कहिये . है, संबंधते नहीं; दूर 


होनेकारि हीं अत्य विषयके संबंघतैं रहित चेतनका जो स्फुरण, . 





नाह सन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च। 


` कैसे मानता हैं? ओ जब जानताही हूं, ऐसें मानता दे, तवा 


_ निषेध किया; सो निषेध, संशय औ विपयेयकूं छोडिके ( 

















५६ केनोपनिषद्‌ 1२॥ 


यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च ॥ ३ 


चुभव करिके आचायेके पास जायके कहता भया. शिष्य 
वाचः-अब मैं ब्रह्म जान्या, ऐसें मानता हूं ॥ १ ॥ 
टीकाः-गुरुरुवाचः-केसं तेनें ब्रह्मकूं जान्या £ शिष्य उवा 
हे गुरो! आप श्रवण करोः-“में सम्यक्‌ जानता ह,” ऐसे 
ज्ञानका विषय नहीँ मानता हूं ॥ गुरुरुवाच ॥ हे शिष्य ! ॥ 
ब्रह्म जान्या नहीं । ऐसे जब गुरुने कहा, तब शिष्य कहेहैः+ 
उवाचः-भें नहीं जानता हूँ, ऐसें हमारे संप्रदायके बोध क 
रीतिसें जानता हूं ओ ( जाननेवाछेपना नहीं हे ) । गुरुर 
हे शिष्य! “में सम्यक्‌ जानता हूं, ऐसें नहीं मानता हूं और 
नताहूं, ऐसे हमारे संप्रदायकी रीतिसें जानताहूं ओ ( जानने 
नहीं है ) ऐसें निषेध किया, सो बने नहीं । काहे 
सम्यक्‌ जानता हूं ऐसें तूं मानता नहीं, तब “में जानता ह 


नहीं जानता हूँ यह कैसे मानता है? एकहीं वस्तु, जिसका 
निये है, तिंसीहीं करि सोई वस्तु सम्यक्‌ नहीं जानिये है। 


देके ) किया है । जातें संशय औ विपर्थय सर्व ठिकाने 
करनेहारे होनेकरिहीं प्रसिद्ध है, याते ब्रह्म जो है सो 
तप्नेकरि वा विपरीतपनेंकरि जाननेयोग्य है, ऐसें. निय 
शक्य नहीं । ऐसें आचायनें शिष्यकूं डिंगाया, तोबी 
नहीं औ “सो ब्रह्म विदितते अन्यही है औअविदिततै बीर 
ऐसें आचार्यनें उपदेश किये श्रुतिसंप्रदायके बळते औ 36 
अनुभवके बलतें अपनी ब्रह्मविद्याविषे हढनिश्वयवानताकू ९ | 


a हु । 
नि, .. 


EE छुक- 


द्वितीय खंड ॥ २ ॥ ९७ 


यस्यामतं तस्य मतं सतं यस्य न वेद सः । 
\ अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्र्‌ ॥ ३॥ 








।| हुया शिष्य गर्जेता भया ॥ ॥ कैसे गर्जता भया? यह कहियेहैः- 
| शिष्य उवाचः-हे गुरो ! हम ब्रह्मचारीनकरि सहित आश्रमवाले 
हैं, तिन-के मध्य जो कोई ता मेरे कहे वचन-कूं यथार्थ जानता 
र सो ता नरह जानताहे ।। ॥ फेर सो वचन क्या हे! तहां 
- त्त कहेहे:-“ में नहीं जानता हूं, ऐसें हमारे संप्रदायकी री- 
तिस जानता हूँ 'औ (जाननैवालेपना नहीँ है)” ऐसा यह वचन 
हें | इहां “ सो.ब्रह्म विदितंतैं अन्यही हे औ अविदितं बी अन्य 
” ऐसें कहा जो वस्तु, सोई अनुमान औ अनुभवते योजना 
र करिके निश्चय किया; ताकूं “ मैं नहीं जानता हूं, ऐसें हमारे संप्र- 
हिदायकी रीतिसें जानताहूं औ जाननेवालेपना नहाँहै” या अन्य वाक्य- 
ह शिष्य कहता भया; सो आचार्यकी बुद्धिके संवाद (तुल्यपने) 
4 है औ मंद्बुद्धिवाले पुरुषनपैं ग्रहणके निषेध अर्थ हे । तेते 
(| ह ( अन्य अथेके कथन किये हुये ) “हमारे मध्य जो ता वच- 
ऐकि जानता है, सो तां ब्रह्मकूं जानता है” यह शिष्यकी गर्ज- 
ऐश घटित भई ॥ २ ॥ 
(| रीकाः-अन श्रुति, गुरुशिष्यके संवादं निवत्त होयके अपने रू- 
कपि सर्वे संवासे रहित अर्थकूहीं बोधन करैदेः-जा बह्वेत्ता-का 
स अमत ( अज्ञात ) है, ऐसा निश्चय है, ताकूं अह्म मत ( स- 
क्षपकू ज्ञात ) है; यह अभिप्राय है। औ जाका फेर मत (मैने 
| जान्याहे ऐसा निश्चय )है सो ब्रझकूं नहीं जानताहे ॥ इहां 
पान्‌ ओ अविद्वान्‌, इन दोनूके कथन किये जे दो पक्ष, तिन- 


| ३८ 02० च (ओ ) शब्द है, ताका जाननेवालेपना नहीं है, 
अथै हवे | | 






है हु: 


(16 


>, 8 
का 





१८ केनोपनिषद्‌ ॥ २ ॥ 


प्रतिबोधविदितं मतमस्रृतत्वं हि विन्दते। |` 
आत्मना विन्दते वीर्य्यं विद्यया विन्दतेऽश्रुतम्‌ | 




















कू अब निर्धार करेहः-सम्यक्‌ जाननेंवाळे पुरुषनङू ब्रह्म 
ज्ञात है औ इंद्रिय मन औ बुद्धिविषेहीं आत्मदशीं जे अस! 
कू जाननेवाले हैं, तिन-कूं यह ब्रह्म ज्ञात है । ओ अल" 
समजरहित बुद्धिवाळे पुरुषनकूं ज्ञात नहीं । काहेतें तिनकूं हु 
ब्रह्म जान्या, ऐसी बुद्धि जाते नहीं होवेहे, यातैं तिनकूं तै 
ज्ञात नहीं । कितु श्रेष्ठ इंद्रिय मन औ बुद्धिरूप उपाधि 
आत्मदर्शी पुरुषनकूं तो, ब्रह्मके उपाधिसँ विवेकी अपरत 
औ बुद्धि आदिक उपाधिके ज्ञात होनेतें तिनकूं ब्रह्म हमा र ९ 
न्या है, ऐसी भ्रांति बने है । यातैं असम्यकू दरीनरूप द्वितीय f 
प्रथम पक्षपनेकरि “ नं जाननेवालेकू ब्म ज्ञात है” ऐ 
राडविंषे कहा है । अथवा श्ुतिके उत्तराद्गेविषे जो “१ 
नैंवालेकू ज्ञात है” इत्यादि वाक्य है, सो पूर्वाद्धेके 
हेतुके अर्थ है ॥ ३ ॥ ब 
टीका१-उक्त ( ११ वीं) श्रुतिविषे जाननेवालेकू अज्ञात (शा 
काश) ब्रह्म हे, यह निश्चय किया । अत्र इहां जव ब्रह्म 
हीं अज्ञात है, तब लोकनका औ ब्रह़विदनका अविशेष 
या ओ जाननेवालेकूं ब्रह्म अज्ञात है, यह कहना परस्पर ५: 





३९ लोकविषै सीपी आदिकके खरूपकूं जाननेवाले पुरुषनई “ 
ध्यस्त रूप्य आदिक अज्ञात संभवैहे औ न जाननेवालेकूं तों > 
ज्ञान संभवैदै । यह प्रसिद्ध है | तैस ब्रह्मविषे नेयता (शानकी "|| 
रूप धर्मकूं अध्यस्त होनेतैहीं तत्त्ववेत्ता जे हैं, वे ब्रह्मकू ज्ञात र गा 
तेह, किंतु खग्रकाश होनेतैं अज्ञात ( ज्ञानका अविषय) दुखः | 
ूवीद्धके अर्थविषै देतुके दिखावनेअर्थ यह उत्तरार्ड दै । यह र 


__ थ | | 


द्वितीय खंड ॥ २ ॥ ५९ 


। है, याते सो बरह्म सम्यकू ज्ञात कें होवै £ या प्रकारके अर्थकूं क- 
| हेहेः-- अनेक जे बुद्धिकी वृत्तियां हैं, वे बोधशब्दसें कहियेहें । 
तिन बोर्च बोधके प्रति जो जान्या जावे, सो प्रतिवोधवि- 





| दित कहियेहे । सर्व बोध, नाके विषय होवैहैं, ऐसा जो आत्मा, सो. 
सर्व बोधनके प्रति जानियेहे औ सर्व बोधनका जाननेहारा केवळ . : 


लो चेतनशक्ति स्वरूप हे । ता बोधरूप बुद्धिवृत्तिनविषे न्यारा होने- 
हकरे टक्षणासे जानियेहे, अन्यसाधनतें नहीं । यांत अंतरात्माके 
| विज्ञनअर्थ, वुद्धिवृत्तिनका अंतरात्मा होनैंकरि जब ब्रह्म मत 
vk ( जान्या )हेः तब सो सम्यकू ज्ञान हे औ अका, जो सर्व ृत्ति- 
द जाननेवालेपना है, ताके सिद्ध भये जन्ममरणरहित द्र॒ष्टा- 
कह्पिता नित्यता झुद्धरूपता भेदरहितता औ सर्वभूतनविषे एकता 





|स होवेहे; काहेते, घट औ पर्वतकी गुहा आदिकनविवै आका- ` 


ह न्यांडे लक्षणके भेदके अमावतैं ॥ ईसरीतिते “ विदित औ 
प नहि आले बर सा े ४० अब नीछ पीत आदिक आकारवाले जड वस्तुनकी जा चेतन्यसें 
लिस दोनेकरि चेतनकी न्यांई प्रतीति.होवेहै, ता साक्षीकू जानिके, “सोई 
त्मा में ब्रह्म हूं”? ऐसें महावाक्ये अविषयपने करिहीं जो जाता हे, 













पिकी शंकाका अवकाश नहीं है, ऐसे कहेहें । 

| ४ अब जा चेतनस्वरूपसें मैं या देहविषे साक्षी हूं, ता चेतनखरूपकू: 
| समान होनेतें एकहीं देहविषे में साक्षी नहीं हूं, किंतु सर्व देहनविषे 
साक्षी हूं औ देह आदिकके भेद ` अरु उत्पत्ति आदिक जे धर्म हैं; वे 
| जगत नहीं, किंतु देहादिगत हैं । याते साक्षीके एकता ओ नित्यता 
॥ ९के विशेषण बी सिद्ध होवैहें ऐसे कह । 

0 ४२ शातपना औ अज्ञातपना जे हैं, वे साक्षीगत नहीं, किंतु कार्य 
| कारणरूप बस्तुगत हैं । याते प्रतिबोधविदित शब्दके -उक्तज़्थेरूप या 


ऱ् 


|. साक्षीका ज्ञात औ अज्ञात वस्तुत मिन्नपना संभवेहे । ऐसे इहां 





ह. नक्षवित्‌ कहियेहे । तातैँ लोकनके औ ब्रह्मविदनके अविशेष (ठुल्यपनै )की | 





प केनोपनिषद्‌ ॥ २॥ ` . | 


अविदित वस्तुत न्यारा रह्म हे, ” यह या श्रुतिवाक्यका! : 
है, ऐसे शुद्धहीं आत्मा समाप्त किया है । इहां “ आत्मा, दर 
दृष्टा हे, औ श्रुति (श्रोत्र )का श्रोता है, औ मति ( मग) 
मंता ( मननकत्ती )है औ विज्ञाति ( बुद्धि )का विज्ञाता है "| 
अन्य श्रुतिका प्रमाण है ॥ अँब फेर बोधरूप क्रियाका कत्त । 












आत्मा है, सो वोधक्रियारूप लक्षण ता वोधक्रियाके क 
जानता है । यात बोधरूप लक्षणसें जात्या जो ब्रहम, सो प्रि 
विदित है । जेस जो वृक्षकी शाखाकूं चलावता है, सो ब 
` ताकी न्यांई । इस प्रकारसैं प्रतिबोधविदितपदका व्याश 
रिये ॥ तब योधक्रियारूप शक्तिवाछा आत्मा द्रब्यर् ऐ: 
धस्वरूपहीं नहीं । बोध तो उपजता है औ नाश होता ह|; 
आत्माविष बोध उपजे तब बोधकियाके साथि मिलिके अ 
वस्तुत विशेष होवेदे, औ जब बोध नाश होवे, तब बोध, 
चळ द्रव्यरूप औ अन्य जड वस्तुनतें भेदरहित आता ह 
तहां ऐसें हुये विकाररूप सावयव अनित्य औ अशुद्ध अर्ल 
इत्यादिक दोष निवारण करनेकूं अशक्य होवेंगे ॥ य कै 
नके मंतविषे आत्माके संयोगसं जन्य बोध, आत्माविषै (ˆ 

ट श 
संबंघकूं पावताहै, याते आत्माविषे बोधका कत्तोपना हैँ 
काररूप आत्मा नहीं | किंतु, नीळ पीत आदिक रंगी 
समवाय संबंधवाले घटकी न्यांहै केवळ द्रव्यरूप आत्मा है! 


Ee se ® 


र्‌ 
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सविषे बी अचेतन केवळ द्रव्यरूप ब्रहम है, ऐसें सिड 
याते “विज्ञान आनद्रूप हे! - औँ ८ प्रज्ञान ब्रह्म है 
तियां बाधक प्राप्त होवैगी औौ आत्माकूं निरवयव दोनेकरि $ 


वरूप प्रदेशके अभावंतें, अरु मनके साथि नित्य स 
४३ इदां एकदेशीके व्याख्यान अनुवाद कारिक दूषण | 
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| h र द्वितीय खंड ॥.२॥ . 5 oR) 
F स्तिकी उत्पत्तिके नियमका भंग निवारण करनेकूं अशक्य हो- 


| बैगा; औ आत्माकूं संबंर्धेरूप धर्मवालेपना श्रुति स्मरति अरु युक्तित 
1) विरुद्ध कल्पित होवैगा । इहां “ असंग जो है सो संगवान्‌ होवै 
॥ नहीं ” औ “संगरहित है अरु सर्वका धारनेवाछा है” ये दो श्रुति 
त औ स्मरति प्रमाण हैं । यानें युक्ति. बी हैः-गुणवाला जो वस॒ 
है, सो गुणवालेके साथि संबंधकूं पावता है, अपने असमान जा- 
ह पिवालेस नहीं । याते निर्गुण भेदरहित सर्वतैँ. विलक्षण जो ब्रह्म 
है, सो किसीबी अपने असमान जातिवालेके साथि संबंधकू पावता - 
है, यह कथन युक्तिसें विरुद्ध. होवैहै । तांत नित्य अविनाशी ज्ञान- 
> खरूप प्रकाशरूप आत्मा ब्रह्म है; यह प्रतिबोधविदित शब्दका 
अर्थ, आत्माकूं सर्व बोधनका जाननेंवालां हुये सिद्ध होवैहे, और 
अमकारसें नहीं । तातें “प्रतिबोधविदित मत” या वाक्यका अर्थ, ह- 
मनें यथाथेहीं व्याख्यान किया है॥ ॥ जो फेर प्रतिबोधविदित या 
हो |वाक्यका अर्थे स्वसंवेद्यपना वर्णन करिये है? सो बने नही:-काहेते, 

हुये आत्माकूं उपाधिसहितपना होवैगा । जातै जो जानने योग्य 
तु है, सो जाननेवालेतै औ ज्ञानें घरादिककी न्यांई मित्र है, 
था व्यासिके विरोधते निरुपाधिक . आत्माकूं तो वास्तव स्वसंवेद्यता 















| ४४ वैशेषिकके मतविषै अहणकाल्ते अन्यकालविषैही क्रमते स्मृतिज्ञा- 
की उत्पत्ति होवेहै, यह नियम है । सो बने नहीं । काहेते, संस्कारकी 
पादे आत्मा औ मनके संयोगकू दोन, काळविषे समान होनेकरि ग्रहण 
३ अनुभव ) कालविषै बी स्मृतिकी उतपत्तिके प्रसंग, यह अर्थ है | 
है ४५ आत्माका जो सर्वगतपना है, सो सर्व बखुनसैँ अंतरायरहितता- 
` सात्र है। ताकू वैशेषिकमतवाले सर्व वखुनसैँ संयोगीपना कस्पते हैं, सो 
` भिगत है | या अभिप्रायसैँ इहां कहद] | 
[| ४६ इहांसें एकदेशीके अन्य प्रकारके व्याख्यानं अनुवाद करिके 
खणदेतेहे, . ` | 

३६ > 
























९२ केनोपनिषदूं ॥ २ ॥ 


स्पिके आत्मा आत्माकू जानता है; ऐसें मानिके 
आत्माकूं देखता है । औ “हे पुरुषोत्तम! तूं आपहीं 
आपकूं जानता है” इत्यादि व्यवहार होवैहे । याते. निरू 
आत्माकी एकताके हुये ताकूं खसंवेद्यता संभवे नहीं । जेते ग; 
दाकूं अन्य प्रकाशकी अपेक्षाका असंभव है, तेंसें खसंवेद्यपनेद 
नंगीकारके बळंतैं परसंवेद्य माननेवाले वैशेषिककी न्यांई 
'संवेदन ( ज्ञान )खरूप होनेतें अन्य संवेदनकी अपेक्षा संभवे नर 
बोडके पक्षविषे स्वसंवेद्यताके माने हुये तो, विज्ञानकूं 
गुरता औ निरात्मता ( शून्यता ) होवेहै । तेसै अंगीकार | 
“विज्ञाताके विज्ञानका विनाश नहीं होवेहे, अविनाशी 
औ “नित्य विशु अरु सर्वगत है?” औ “सो यह आत्मा ई 
अजन्मा अजर अमर अस्त अमय है” इत्यादि श्रुतियां 
पावैगी ॥ जो फेर केईक आचार्य; जैसें सोये हुये पुरुषे !७ 
पिके आनंदका : निमित्तं रहित बोध होवेहे, तैसें 
समाधिरूप जो निमित्ते रहितं परमानंदका बोध है, सो ग 
धशब्द्स कल्पते हैं ॥ अन्य आचार्य तो अक्रिय ब्रह्म गे 
त्माके अनुभवके भये, जीव भावके असंभव हुये पीछे 
असंभवतैं, तत्काळ युक्तिका कारण जो एकवार विज्ञान म 
ताकूं प्रतिबोध कहते हैं । इन दोनूं पक्षनविषे बी 
हैं:-जो निमित्ते रहित बोध कहा सो निमि 


४७ क्षणिकविज्ञानवादीके मतविषै; आपविषै आपहीँ विज्ञा * धर 
त्यक्ष है, तब वत्तेमान क्षणमात्र ताका सद्भाव होवैगा । याते 
णभंगुरतां भई औ ज्ञानकू खसंवेद्य होनेकरि ताके. साक्षीके 
निरात्मता बी सिद्ध मई | | 

_ ४८ इहां यह आशय है;-अविद्याका निवर्सक जो आगंठक ( 
नाझवान्‌ ) निरविकल्पसमाधिरूप बोध है, ताकूं निमित्तसे 


्‌ 
र 


द्वितीय खंडं ॥ २ ॥ ३३ 
॥ओ जो एकवार विज्ञान भया है सो अनेकेंवार बी होवेहे । याते 
इन दोनूं पक्षनविषे अनादर है । सर्व प्रकारसैं बोध बोधके प्रति 
साक्षी होनेकरि भासमान जो परमात्मा है, सोई प्रतिबोध है। 
॥ जातें उक्त प्रतिबोध विदितरूप प्रतिबोधतें मरणमावरहित खस्व- 
नहीं । काहेतं, कार्यकूं निमित्त (कारण )की प्रातिसहित होनेते औ या 


प्रथमपक्षविषे इष्टांतरूप जो सुषुतिके आनंदका बोध है ताकूं बी निमित्तसें 
रहितपना बने नहीं । काहेतै, अविद्याके पूर्वपूर्व निरोधकी अवस्थाके सं 





| 
स्कारते उद्भूत, तेसी इत्तिरूप निमित्तसै स्पष्ट भये चेतनकूं सुषुसिविषे सु 







॥खके साक्षातकारकी परासि होवैहै । याहीतें ता बृत्तिविशिष्ट चेतनके विनाश 
हुये सुघुसिविषे अनुभव किये आनंदका स्मरण होवैहै । याते. ताकूं निमि 
त्से रहितपना नहीं है । औ निर्िकल्पसमाधिरूप बोधविषै, या सुषुसिके 
सुखके बोधके दृष्टांतके बलसें या पक्षकी सिद्धि बने नहीं । काहेतें या 
*पक्षविषे बी जब आवरणसंस्कारके समूहतें निवृत्त भये चित्तविषै बी ब्रह्मका 
आविर्भाव होवेहे; ऐसें कहें तो अझके आविर्भावते पूर्व विषयरहित ओ 
1 महावाक्यसें अजन्य ता अपरोक्षज्ञानकूं अप्रमारूप होनैंकरि, नाश भये पुत्रके 
[मनोगत] अपरोक्षज्ञानतैं जैसें अविद्याकी निवृत्ति नहीं होवेहे; तेसं ता शानत 
अविद्याकी निइत्ति नहीं होबैगी । याते निविकल्प समाधिरूप ब्रह्मका बोध 
८निमित्तरहित नहीं; किंतु निमित्तसहितहीं हे । सो प्रतिबोधशब्दका अर्थ 
नहीं | | 
| ४९ इहां यह आशय हैः-सकृद्वोध (एकवार बोध) जो है, सो वी 
^ निमित्ते रहित बने नहीं । काहेतै, ताकू मदावाक्यरूप शब्दस अजंन्य 
माने हुये, अग्रमापना होवैगा | याते महावाक्यसे जन्यहीं कहा चाहिये | 
हुये शब्दरूप कारणवाला होनेतें प्रमारूप हुये बी, ताकूं परतंत्रताकी 
श मासि मई तातें सो निमित्तरहित नहीं; किंठु निमित्तसहितहीं है । ओ प्र- 
दिस भये कर्म फलरूप ग्रतिबंधर्त वर्तमान प्रमाता ( प्रमाशानके आश्रय 
) पनेके आभासकी अनिदृत्तितै, प्रारब्धके क्षयपर्यत अविद्याकी नि- 
सिरूप प्रयोजनविना बी यह बोध वारंवार उदय होवैहै । यातें यह स 
व ( एकवार भया बोध) बी असकृतूबोध ( वारंवार बोध )रूप 
। सो प्रतिबोध शब्दका अर्थ बने नहीं । 





३8 `` केनोपनिषद्‌ ॥ २ ॥ 













इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न 
न्महती विनष्टिः । भ्रतेष भूतेषु विचिन्त्य 
त्रत्यास्माछोकादस्चता भवन्ति ॥ ५ ॥ 


इति केनोपनिषदि द्वितीयः खण्डः समापः ॥ २॥ 
रूपविषै स्थितिरूप मोक्षकूं पावता है, तातें प्रतिबोध 
ब्रह्म जान्या है, यह अभिप्राय है । इहां जातें बोधका प्रत्यगा| 
रूप आपका विषय मान्या है, सो मरणमावरहित मोक्षविषे हेतु! 
याते त्रह्मकूं अनात्मा होनेतें आत्माका अमरभाव निमित्त 
नहीं, किंतु बझ औ आत्मरूप होनेरूप निमित्तसहितहीं है॥ |. 
ननु, जब ऐसें आत्माकूं अविद्यासँ अनात्मभावकी प्राप्ति 
णमाव है, तब फेर उक्त आत्मा विद्यास अमरभावकूं 
वता है £ तहां वहेहेः-स्वस्वरूपसें वीय्य॑ ( सामर्थ्य )ॐ, 
है । धन सहाय मंत्र औषधि तप औ योगका किया गे 
मथ्ये ( बल ) है, सो रुत्युके .पराभंव करनेकूं समर्थ तही 
काहेते, अनित्यवस्तुका किया होनेतें ओ आत्मविद्याके |. 
सामर्थ्यकूं जातें सखस्वरूपसैंहीं पावताहै, अत्य साधने ॐ 
यात आत्मविद्याके सामर्थ्यकूं. अन्यसाधनसैँ रहित होतेते, |; 
सामर्थ्ये मृत्युका पराभव करनेकूं समर्थ है, जातै या 
त्मविद्याके किये सामर्थ्यकूं खस्वरूपसैंहीं पांवताहै, 
त्माकी विद्यास अम्रत ( अमरभावरूप मोक्ष )कू 
“ यह आत्मा बल ( सामर्थ्यं )हीन पुरुषसैं पावने योग्य ही 
ऐसे अथर्षणवेद्‌की मुंडकउपनिषदूविषे कहा है। यति 
'भावकू पावता हे । यह हेतु समर्थ हे॥ ४¶। 1). 

टीकाः-जातें बहुत संसारके दुःखकरि युक्त देव मनुष्य पर्थ 
प्रेत आदिक प्राणियोंके समूहनविषै जन्म जरा मरण 


उ . 


| 
र 
| 


तृतीय खंड ॥ ३ ॥ ६५ 
अथ तृतीयः खण्डः ॥ ३॥ 


ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये तस्य ह ब्रह्मणो 
| विजये देवा अमहीयन्त । त एऐक्षन्तास्माकमे 
| वायं विजयोऽस्माकमेवायं महिमेति ॥ १ ॥ 


| आदिकिकी प्राप्ति अज्ञानतैं होवेहै, सो प्रसिद्ध कष्टरूप है; याते 
याही जन्मविषे अधिकारी मनुष्य समर्थ . हया जव उक्तलक्षण- 
वाले आत्माकूं उक्त प्रकारसें जानता है, तव या मनुष्यजन्म- 
विषे अविनाश वा अर्थवान्ता वा सद्भाव वा परमार्थतारूप सत्य 
विद्यमान हे, औ या जन्मविषे जीवता हुया अधिकारी होयके 
जब आत्माकूं नहीं जानता है, तव जन्म जरा औ मरण आ- 
॥ दिक बंधनके न छेदने स्वरूप संसारकी गतिरूप बड़ी लंबी अनंत 
। हानि होवेहे । तातें ऐसे गुणदोषकू जानमेवाले जे धीर ( बु- 
|! अमान ) पुरूष हैं, वे भूतभूतविषे ( स्थावरजंगमरूप सर्व 
भूतनविषे ) अझके एक आत्मतत्त्वकूं चिंतन करिके ( जानिके ), 
॥अहं ममभावमय अविद्यारूप या लोकते उपराम होयके, सर्वके 
^ आत्माकी एकताभावरूप अद्वेतकूं प्राप्त हुये अमृत ( मरणर- 
हित ) होवेहें, यंह अर्थ हे । “जो प्रसिद्ध या परमन्रह्मकूं जा- 
नता हे सो अह्महीं होवेहे!? या श्रुतित ॥ ९ ॥ 
' | इति श्रीतळवकारोपनिषदशतद्वितीयखंडभाष्यभाषादी 
पिका समाप्ता ।॥ २॥ 


॥ अथ तळवकारोपनिषद्गतठुतीयखंडभाष्यभाषादी 


| पिका प्रारभ्यते ॥ ३ ॥ | 
| सीकाः-“न्नह्म, निश्चयकरि देवनके तांड विजय देता भया” 
(९हापें छेके तृतीयखंडका आरंभ है; ताका प्रयोजन दिखावै हैं:- 
|| सभ्यक्‌ जाननेवालेकूं अज्ञात है औ न जाननेवालेकूं ज्ञात है” 











































8६ केनोपनिषद्‌ ॥ २ ॥ 


इत्यादि वाक्यके श्रवणतैं जो वस्तु विद्यमान है, सो 1 
प्रमाणोंतैं ज्ञात होवेहे । जो वस्तु नहीं है, सो अज्ञात अरुश 
गकी न्यांई अत्यंतहीं असत्‌ देख्या है । तसें यह ब्रह्म म 
होनेतें असतहीं होवैगा । ऐसा विपरीतज्ञान मंदबुद्धिवाठे 
पनकूं होवे नहीं; या प्रयोजनके अथे यह आख्यायिका 
करिये हैः-सोई ब्रह्म जाते सर्वप्रकारसँ सर्वकूं दंड देनेवात्रा 
अरु देवनका बी परमदेव है, अरु ब्रह्मादिक इश्वरनका बीई 
हे, अरु श्रवणादिरूप दुःखं जानने योग्य हे, अरु देवे 
यका हेतु है, अरु अझुरनके पराजयका हेतु है, “सो नहीं हॅ". 
कथन कैसें बने ! सर्वथा बने नहीं ॥ उक्त प्रकारका ब्रह्म है 
अर्थैके अनुकूल आगे कहनेके श्रुतिवचन देखिये हैं; या 
त्रह्म असत्‌ बने नहीं || अथवा अग्निआदिक जे देव हैं, 
ज्ञानें अन्य देवनके मध्य श्रेष्ठताकूं कैसे प्राप्त मये! औ 
हे सो तिनतें वी अतिशय भ्रेष्ठताकूं कैसें प्राप्त भया £ या 
ब्रह्मविद्याकी स्तुति अर्थ, यह आख्यायिका कहिये हे ॥ अष 
कारण अतितेजखी ऐसे अभि आदिक देव बी ब्रह्मकूं 
रिहीं जानते भये, तैसें इंद्र जो है सो देवनका ईश्वर हया १ 
हकूं छेशकरिहीं जानता भया; या कारणसें ब्रह्म दु खपत 
योग्य है, या अर्थके दिखावने वास्ते. यह आख्यायिका 
है ॥ अथवा इहां पूर्व उत्तम अधिकारीके अथे मन आ 
अविषय ब्रह्म आत्माका ज्ञान कहा । अब आगे सयुणव्रहर 
पाना कहिये है । जात आगे कहियेगा जो वाक्यका सर्ग 
आगे कहनेकी उपनिषद्‌ ( उपासना )की विधिके परायण / 
५० या तृतीयखंडगत सर्व वाक्यनके समूहका स्पष्ट या 
विधिके देखनेतैं, सगुणन्रह्मकी उपासनाविषैहीं तात्पर्य है, अर्थ , 


नहीं | अन्य अर्थनविषे जो तात्पयै दिखाया है, सो 
ऐसे जानना | 


|] 


र 





तृतीय खंड ॥ ३ ॥ १७. 


तद्धैषां विजज्ञो .। तेभ्यो ह प्रादुर्बूव । तन्न 
३ व्यजानन्त किमिदं यक्षमिति ॥ २॥ 


र्‌ अ. 

: यह अर्थ बने है ॥ अथवा ब्रहमविद्यारैँ विना जो प्राणिनकूं कत्तीपनें 
आदिकका अभिमान है, जैसें देवनकूं जय आदिकका अभिमान है; 
तेसै, सो मिथ्या है । या अर्थके दिखावनेवास्ते यह आख्यायिका 
$ कहिये हैः-उक्त लक्षणवाला परब्रह्म देवनके तांई जय देता भया, 
३।कहिये देवनके ओ असुरनके संग्रामविषे जगतके शत्रु औ इैश्वरकृत 
"प वर्णआश्रम आदिककी मयोदाके भेदक यल जीतिके, .जगतूकी 
स्थिति अर्थ मायाशक्तिके माहांत्म्यसैं देवनके तांड जय औ ताका 
४ देता भया । ता ब्रह्मके विजयके भये अभि आदिक देव, 
॥ महिमाळूं पावते भये । तब सर्वज्ञ औ प्राणिनकूं सर्व क्रियाके फः 
;।स्से जोडनेवाले औ सर्वशक्तिमान, औ जगत्‌की स्थितिके करनेकी | 
१९च्छावाले, ओ अपनेविषे स्थित अंतर आत्मारूप ईश्वरका यह जय 
[आ महिमा है; ऐसे न जाननेवाले वे देच वुद्धिवृत्तिरूप इृष्टिसें दे- 
खते भये, । क्या देखते भये £ तहां कहैहैं:-हमारा अभि आ- 
॥ दिकरूप परिच्छिन्न आत्माका किया हीं यह विजय है, य ह्‌- 
ही यह विजयका फलरूंप अझ्नि वायु अरु इंद्रभाव आदि- 
मंहिमा हे, सो हमोंकरिहीं अनुभव करिये है। हमारे अंतर 
./आत्मारूप ईश्वरका किया नहीं है; ऐसे देखते मये ॥ १ ॥ 

१। टीकाः-या रीतिसैं मिथ्या अभिमानकरि देखनेवाले तिन देव॑- 
, पके तिस मिथ्या देखने-कूं जह्म निश्रयकरि जानता भया औ 
नेका देखनेवाला सो ब्रह्म, सर्व भूतनके इंद्रियनका प्रेरक होनेतें, 
-रिवनके प्रतीयमान मिथ्या ज्ञानू जानिके, ये देव असुरनकी 
॥ रे मिथ्या अभिमानतें पराभवकू पावेंगे | तातें कृपाकरि मिथ्या 
1 मानके नाझासे देवनका उद्धार करूं; यह विचारिके तिन 
'एवनके ताई प्रयोजन अर्थ अपने .योगके महिमासँँ रचित अति 



















` - तद्यक्षमिति। तथेति ॥ ३ ॥ 




















६८ केनोपनिषद्‌ ॥ २ ॥ | 
तेऽसिमञ्रुवन्‌ जातवेद | 


तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत्‌ कोऽसीति अ्निवौ 
हमस्सीत्यत्रवीजातवेदा वा अहमस्मीति ॥ | 
तस्िंस्त्वयि किं वीरय्यमित्यपीद सव्वं । 
हेयं यदिदं एथिव्यासिति ॥ ५ ॥ | 


अद्भुत औ आश्चयैकारक रूपसैं देवनके इंद्रियके आगे! 
होता भया । ता प्रकट भये न्रह्म-कू, देव, “यह यक्ष (१ 
योग्य बडा अति उत्तमरूप वस्तु) क्या है” ऐसें नहीं 
नत भय ॥ २ ॥ 

रीकाः-ताकूं न जाननेवाले वे देव अंतरविषे मयसहित॥ 
ताके जाननेकी. इच्छावाले हुए, जातवेदा या नामवाले अपने ' 
गामी सर्वज्ञ अझ्निकूं कहते भये$-हे जातवेद । ह 
मारे मध्य तेजस्वी हैं तातैं अपने इंद्रियके आगे स्थित म 
यक्ष-कूं यह यक्ष क्या है, ऐसें विशेषकरि जान । तव 
तथाऽस्तु, ऐसें कहता. भया. ॥ ३ ॥ 

टीकाः-पीछे सो अभि, ता यक्ष-के पास जाता भ्या! 
तहां गये औ पूछनेकी इच्छावाले ओ शूरताके अभावतै तूर्ण 


ता अभि-कू, सो यक्ष, . तूं कौन हे! ऐसे पूछता भया | 
जब ब्रहनें पूंच्छा, तब अग्नि, में असिनामवाला प्रसिद्ध 
जातवेदा हूँ । ऐसे दोनूं-नामसैं प्रसिद्ध होनेकरि आपकी ६ 
करता इुया कहता भया ॥ ४ ॥ 

टीका!-एऐतें कहनेवाले अग्निकूं, ब्रह्म कहता भयाः ६ 
ता ऐसे प्रसिद्ध गुणवाले तुजविंषे क्या सामर्थ्य है _ 


अभि कहता भयाः-हे यक्ष ! पृथ्वीविषै [ औ 


तृतीय खंड ॥ ३ ॥. ` १९ 
| तस्मे ठृणं निदधावेतदहेति । तदुपभ्रेयाय 
सर्व्वजवेन। तन्न शशाक दग्धुं। स तत एव निव- 
| वृते नेतदशकं विज्ञातुं यदेतद्यक्षमिति ॥ ६ ॥ 
॥ अथ वायुमबवन्‌ वायवेतदिजानीहि किमेत- 
[यक्षमिति। तथेति ॥ ७॥ र, 
 तदभ्यडवत्तमभ्यवदत्को$सीति 'वायुवा. अहस- 
कक वा अहमस्मीति॥८॥ 


स यह स्थावरादिरूप जगत्‌ हे, या सवक बी में भस्म करूं, 
ऐसा मुजविषे सामर्थ्य हे॥५९॥ . इ. 

| टीकाः-ता ऐस अभिमानवाले अञ्निके आगे, ब्रह्म, तृणकू र- 
खता भया औ कहता भया कि, हे अभे! या तृणमात्र-कू मेरे 
{आगे जलाव । अरु.तूं जब या तृणके जलावनेकूं समर्थे नहीं होवे, 
[पब सर्वे ठिकाने मैं जळावनेवाला हूं, ऐसे अभिमानकूं छोड । ऐसे जब 
पि हने कहा, तब सो अशि ता तृण-के समीप सर्व उत्साहके किये 
इसे घेगसें जायके ताके जलावनेई समर्थ न भया! | पीछे' 
सा अभि, तृणके जलावनेकूं अशक्त होनेतें लावान्‌ ओ हत- 
| हवा वाढा हुया, ता यक्ष-तैंहीं तृष्णी होयकें पीछे देवनके पास 
जाता भया ओ तहां कहता भया किः-हे देव ! जो यह यक्ष 
है याकू में विशेषकरि जाननेकूं असमर्थ हूँ ॥ ६ ॥ 

; व टीकाः-पीछे वे देव वायुकू कहते भयेः-हे वायो ! अपने इंद्रि- 
पके आगे स्थित भये या यक्ष-क यह यक्ष क्या है, ऐसे विशेष- 
किरि जान। तब सो वायु तथाऽस्तु ऐसें कहता भया ॥ ७ ॥ 



















डु टीका$-पीछे सो वायु ता यक्ष-के पास जाता भया ॥ तब तहां 
- ही औँ पूंछनेकी इच्छावाले औ झारताके अभावते तूण्णीं भये ता वा- 
के, सो यक्ष। । तूं कॉन हैं: ऐसे पूंछता भया ॥। ऐसे जन त्र 















७० क्रेनोपनिषद्‌ ॥ २ ॥ 


-तस्िस्त्वयि कि वीय्येसित्यपीद ₹ ई 
ददीयं यदिदं एथिव्यासिति ॥ ९॥ . |; 
तस्मै ठृणं निदधावेतदादत्स्वेति । तदुपप्रेयाय स! 

® निववृरे 
व्व॑जवेन । तन्न शक्याकादातुं। स तत एव निवरृरे 
नेतददाकं विज्ञातुं यदेतद्यक्षमिति ॥ १० ॥ | 
$ | घवन्नेतहिजारनी La किसेतद्यक्षमि 

अथेन्द्रमञ्रुवन्मघवन्नेतद्विजानीहि म 
ति। तथेति तदभ्यद्रवत्तस्मात्तिरोदधे॥ ११॥ 
_ नैं पूछा तब वायु कहता भया+-में गमनंतें औ गंधवान्‌ हे 

नेत वायु नामवाला हूं औ मातरि नाम आकाशविषे चलता हु ब 
याते मातरिखा हूं ॥ < ॥. हर 

. टीका$-ऐसैं कहनेवाले वायुकूं, ब्रह्म कहता भयाः-हे वायो! [न 
ऐसे प्रसिद्ध गुणवाले तुजविषे क्या सामर्थ्य हे! तब सो वायु कथ 
ता भयाः-हे यक्ष, पृथ्वीविषे जो यह स्थावरादिरूप जगत्‌ 
या सवेरू वी में ग्रहण करूं (घरं) ऐसा मुजविषे सामर्थ्य है॥ ९|१ 

` टीकाः-त्ता ऐसें अभिमानवाले वायु-के आगे, बह्म, ठणई॥ २ 
खता भया औ कहता भया किः-हे वायो! या तृणमात्र-कू रे और 
ग्रहण कर | अर्‌ तूं जव या तृणके अहण करनेकूं समर्थ १ 
होवे, तब सर्वे ठिकाने में अहण करनेवाला हूं, ऐसे . अमि] 
छोड । ऐसे जब ब्ह्मनें कहा तब सो वायु ता तृण-के समीप || 


> 0 










उत्साहके किये सवे वेगसे जायके ग्रहण करनेकू | समर्य १ श 
भया । पीछे सो वायु तृणके पकडनेकू अशक्त होनेते क. छमा 
औ हतत्रतिज्ञावाला हुया, ता यक्ष-तेंहीं तूष्णी होयके देवनके 
आता भया भी तहा कहता भया किः-हे देव ! जो यह "| 

टीकाः चे देव इंद्रकू कहते भये$-हे इन्द्र! अपने १% | 


तृतीय खंड ॥ ३ ॥ ७१ 


स तस्मिज्ञेवांकाशे खियमाजगाम बहुशो 


मिति ॥ १२ ॥ * 
| इति श्रीकेनोपनिषदि तृतीयः खण्डः समाप्त! ॥ ३ ॥ 





| जान । तब परमेश्वर ऐश्व्यवान्‌ इंद्र, ववानुपनेतें तथास्तु, 
| ऐसें कहिके ता यक्ष-के पास गया । ता आपके समीप आये 
| इदे सो ब्रह्म तिरोधानदूं प्राप्त भया । जातें इंद्रका अभिमान 









| बी न देता भया, यह अभिप्राय है ॥ ११॥ 

` सो यक्ष, जा आकाशके प्रदेशविषै आपकूं दिखायके तिरोधा- 

[नबूं पाया औ सो इंद्र ब्रह्मके तिरोधानकालविषै जा आकाशतविषै 

|था, ताही आकाशबिषै, सो यक्ष कोन था, ऐसें ध्यान कः 

| रता हुया स्थित भया । अझि आदिककी न्यांडे पीछे गया 
1 गहीं। ता इंद्रकी यक्षविषे भक्तिकूं जानिके उमारूपिणी ख्रीरूप 
| भ्षविधा प्रकट होती भई । सो उमा कैसी है ! वहुशोभामान 
| है कहिये सर्व शोभावानोंविषे अतिशय शोमावाली है औ हैमः 
पपी है, कहिये सुवर्णके किये आमरणवाली खीकी न्यांई बहुत 
| शोमावाली हे । अथवा, उमाहीं हिमवान्‌ नाम प्वेतकी पुत्री है, 
याते हेमवती कहिये है। फेर सो नित्य हीं सर्वज्ञ ईश्वरके साथि 
| ती तेती है, याते जाननेवूं समर्थ है, । यह जानिके सो इंद्र, ता 
| पारूप स्रीके पास गया औ उमा-कूं निश्चयकरि पूँछता 


|" था! यह कहो ॥ १९॥ ` | 
| इति श्रीतलवकारोपनिषहतततीयसंडभाष्यभाषा- 
दीपिका समाप्ता ॥ ३॥ ` 


| भ्रमानासुमां हैमवतीं। ता होवाच किमेतयक्ष- . 


| भागे स्थित मये या यक्षकूं; यह यक्ष क्या है, ऐसें विशेषकरि - 


| अतिशय दूरी करनेकूं योग्य है, याते ब्रह्म इंद्रकेतार संवादमात्र _ 


| ले मातः ! यह दरीन देके तिरोधानकूं पाया जो यक्ष, सो 




















७२ केनोपनिषद्‌ द २॥ 
अथ चतुर्थेलण्डः ॥४॥ 


सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतदिजये मह 
यध्वमिति । ततो हैव विदाञ्चकार ब्रह्मेति ॥॥ 
तस्मादा एते देवा आ न्यान्देवार 

` यवसिर्वायुरिन््रस्ते हयेनज्ञेदिं पस्पर्शुस्ते हेन 
प्रथमो विदाञ्चकार ब्रह्मेति ॥ २॥ | 

` अथ सामवेदीय तळवकारोपनिषद्गतचतुर्थेखंइः 
` भाष्यभाषादीपिका प्रारभ्यते ॥४॥ | 
टीकाः-तब सो उमा ( पावती ), जे तांड वह यक्ष 
था, ऐसें निश्चय करि कहती भई।औ ब्रह्म जो ईश्वर हेता, 
हीं विजयके भये तुम महिमाकूं प्राप्त भये हो । कहिये, | 
नैंहीं असुरनकू जीत्या है; तुम तहां निमित्तमात्र हो । याते त 
विजय भये तुम महिमाकूं प्राप्त भये हो । औ जो मिथ्या आ. 
मान है, यह तो तुमाराही महिमा है; ऐसें कहती भई ॥ तव 
ता उमाके वाक्य-तेंहदी वह यक्ष ब्रह्म था, ऐसें जानतां | 
स्वतंत्र नहीं ॥ १ ॥ | ग 
टीका!-जाते अग्निः वायु औ इंद्र ये तीन देव ब्रह्मके प 
औ दरीन आदिकसें समीप गये, तातें - शक्ति औ गुण आति 
बडे भाग्यनस अन्य. देवनके त र (मध्य) अतिशय करिह | 
होते भये । जातें अग्नि वायु ओ इंद्र ये तीन देव ता १ 
समीप जायके अह्मके उक्त संवाद आदिक प्रकारनसें स्पर्श £ 
भये ओ वे देव प्रथम ( प्रधान) हुये या त्रह्म-कू यह ब्र] 
ऐसें जानते भये । अभि औ वायु बी इंद्रके वाकयरी | 
नते भये । औ इंद्रनें उमाके वाक्‍्यतेहीं प्रथम यह बह्म 3 | 
[ता वे अन्य देवनके मध्य श्रेष्ट होते भये]॥ २॥ 





Ra 
~= की _ 


चतुर्थ खंड ॥ ४ ॥ ७३ 


तस्माहा इन्द्रो$तितरासिवान्यान्‌ देवान्‌ स 
। ह्येनन्नेदिष्ठं पस्प्ष स हेनत्‌ प्रथमो विदाञ्चकार 
ब्रह्मेति ॥ ३ ॥ 
. तस्येष आदेशो यदेतद्विद्युतो व्यद्युतदा ३ इ- 
तीति न्यमीमिषदा ३ इत्यधिदैवतम्‌ ॥.४॥ 


. टीकाः-जातैं सो इंद्र या त्रसू समीप जायके स्पर्श क- 

| रता. भया ओं जाते सो प्रथम (मुख्य) हुया, या, बह्मकूं “यह 

| ब्रह्म था” ऐसें जानता भया; ताते निश्चयकरि इंद्र अन्य 
देवनके ताई अतिशयकरिहीं श्रेष्ठ होता भया ॥ ३ ॥ 

$ रीकाः-ता ब्रह्म-का यह आदेश ( उपमाका उपदेश ) है 

| उपमारहित ब्रह्मका जा उपमासें उपदेश है, सो यह उपमा, आ- 


पह छोकविषे प्रसिद्ध बीजलीते प्रकाशकं करता भया वा वीज- 
१ रीके प्रकाशकू करता भया । अथवा, “नैसैं एक क्षणविषे बीजली 
¶ रकाशती है [ तेसें ब्रह्म मकाश करता भया ]” ऐसें अन्य श्रुति 
| विपे देखनेतें, बीनलीकीन्याईहीं ब्रह्म, देवनकेताई एकवार आ- 
| पके दिखायके तिरोधानकू पाया .। अथवा, वीजलीके ते 
| भकी न्याई ब्रह्म जो एकवार प्रकाश करता भया. यह ब्रह्मका 
४ आदेश है । इहां तेजशब्द बाहिरसें मिलाया है ॥ ओ यह. दूसरा 
ह| आदेश हे ॥ सो दूसरा आदेश कौंन है! तहां कहहः-नेतें चश्ु- 
५१ इहां बीजळीतै प्रकाशक करता भया । यह अर्थ बने नहीं। काहेते, ` 
भू स्वयज्योति होनेकरि पराधीन प्रकाशके असंभवर्तें। ओ वीजलीके 
भकाशकू करता भया | यह अर्थ बी बने नहीं । काहेतैं, अत्य आश्रयवाले 


f | के अन्य कत्तीका असंभव है | याते यह आगे कहनेका अर्थही 
| ह्‌ | 0 2 
| ह 





५ देश ऐसें कहियेहे ॥ सो ब्रह्मकी उपमा क्या है! तहां कहेहेँः-जो . र 





७४ केनोपनिषद्‌ ॥ २ ॥ 


अथाध्यात्मं यवेतद्गच्छतीव च मनोऽने| 
चैतदुपस्मरत्यभीक्ष्णं सङ्कल्पः ॥ ५ ॥ 
























इंद्रिय निमेषे ( पलकाकें मींचने )कू करता हे, तैसें ब्रह्म जो | 
मेष करता भया, यह अंधिदेवतरूप ( देवताकूं विषय 
वाली ) ब्रह्मकी दूसरी उपमा दिखाई है ॥ ४-॥ 
टीका$-अँब याके पीछे अंतरआत्माकू विषय - करनेवाला शे. 
अध्यात्मरूप आदेश है, सो कहियेहेः-जो या ब्रह्म-के ताई झ 
उपासकका मन गमन (विषय) करते इुयेकी न्याई वष]. 
है; ऐसें जो चिंतन करना सो अध्यात्म उपदेश है। औं गी 
साधक पुरुप या मन-से इस ब्रह्म-कूं समीप स्मरण करता! 
ओ जातें ब्रह्म मनउपाधिवाला है, ताते ब्रहमकूँ विषय करने 
जो फेरि फेरि मेरे मनका संकल्प है, सो मनकी संकल्प ग: 
स्मृति आदिक वृत्तिनतैं ब्रह्मकू विषय करनेवाला होनेकी व. 
होवैगा, ऐसें साधक पुरुष चितवता है याते सो यह ब्रह्मका | 
ध्यात्मरूप आदेश है ॥ जो अधिदेवतरूप आदेश है, सो वी 
औ निमेषकी न्याई तत्काळ प्रकाश करनेरूप धर्मवाला हैं औ | 


५२ चक्षुका अपने विषयके प्रति जो प्रकाशका तिरोधान है, रो १ 
मेष कहियेहै | जैसें चक्षुका निमेषका करना तत्काल -होवे है, यह | 
थमे है; ऐसे ब्रह्मविषे प्रतिबंधके अभावसें वा जगतूकी स्थितिके अ 
` सृष्टि आदिक कमेविषे तत्काळ करनेपनारूप धर्म है, सो याकी उपमा 
St जैसे बीजळीका प्रकाश तत्काल विश्वविषै व्यापक दोवेदै, ते| 
| बस अधिक प्रकाशरूप औ तत्काळ सकलखुष्टिआदिकका कत्ती, र्व ९) 
येसंपन्न, ध्यान करने योग्य जो ब्रह्मका रूप है, सो अधिदैवत न 

५४ अब ब्रह्मका प्रत्यगात्मारुपसैं जैसें साक्षात्कार होवै, तैरें 2 


` करियेहे | ऐसे कहै । | : डी ; 
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चतुथे खंड॥४॥ ७५ 
| ` तद्व तद्वनं नाम तदनमित्युपासिंतंव्यं। स 
। य एतदेवं वेदाऽभि हेनं सव्वाणि भूतानि सं- 
|.वाञ्छन्ति ॥ ६॥ . | हि 2 ६ 
। उपनिषदं भो ब्रूहीत्युक्ता .त उपनिषद्वाह्मीं 
| बाव त उपनिषदमब्रूमेति ॥ ७ ॥ 
| यह अध्यात्मरूप उपदेश है सो मनकी वृत्तिनके समानकाळविषे 
प्रकट होनेरूप धर्मवाळा है । जाते ऐसें उपदेश किया ब्रह्म, मंद- 
बुद्धिवाळे पुरुषनकूं जाननेमें आवता -है,. यातं तिनके अर्थ यह 
§ सोपाधिक ब्रह्मका उपदेश कहा । निरुपाधिक जो ब्रह्म है सो 
| मंदबुद्धिवाळे पुरुषनसैं जाननेकूं शाक्य नहीं; यातं ताका उपदेश 
इहां नहीं कहा ॥ ५ ॥ जक 
|. टोकाः-किवा, सो ब्रह्म निश्चयकरि “तद्दन” ऐसे नामवाला 
| है। जातें ब्रह्म, ता प्राणियोके समूहका प्रत्यगात्मा होनेतें वननीय 
| (सम्यक्‌ भजने योग्य ) है; याते ब्रह्मका “ त्वन” यह नाम 
प्रख्यात है । जातें ब्रह्म तद्वन है, तातैं तद्वन या प्रकार'केही 
9 गुणके कथन-सें उपासना ( चिंतन ) करने योग्य हैं ॥ या तः 
| इन, ऐसे नामें उपासना करनेवालेकू फल वहेहेः-सो जो 
॥ कोइक पुरुष या उक्त ब्रह्म-कूं ऐसा उक्त गुंगवाला उपासताई 
१ ऐसे ता उपासकङूं सर्व शत चारि औरतें प्रार्थना करेंहें। 
भ अह्मकू प्राथेना करेंहे । तेते ॥ ६ ॥ [ 
d ठीका$-ऐसें उपदेशकूं पाया हुया शिष्य, आचायेकूं कहता | 
) भया । शिष्य उवाचः-भो भगवन्‌! चितवने योग्य परम रहस्यः 
| रप जो उपनिषद्‌ है ता-कूं कहो: ऐसें शिष्यके कहे हुये, आ- 
१ भ्य कहै हैं. गुरुरुवाच--हे शिष्य! सो उपनिषद्‌ तरेक ग 
है । पूर्वे कही है.। सो उपनिषद्‌ कौनसी है! तहां कहहैंः-सो उप- 
























| ७६ | केनोपनिषद्‌ ॥२॥ 


निषदू ब्राह्मी हैं । कहिये,. पूर्व कहे ज्ञानकूं परमात्माका विषय क.| 
रनेवाळा होनेतै ब्रह्म जो परमात्मा, ताकी परिमाण करनेवाली है| 
याही ब्राह्मी उपनिषदङूं तेरे ताई इम कहते भये । इहां प. 
मात्माके विषय करनेवाली उपनिषदूकूं हम कहते भये । ऐसे क| 
हिके आचार्य पूर्व उक्त उत्तरके अर्थैकूंहीं निश्चय कराविहे ॥ इह 
बादी शंका करैदैः-परमात्माकूं विषय करनेवाली उपनिषदं पू 
सुननेवाले, औ “फेर उपनिषदू मेरेकूं कहो”” ऐसे पूंछनेवाले झि 
ष्यका कौंन अभिप्राय हे £ जो कहो शिष्यनें जातें सुने अर्थना 
प्रश्न किया है, तो ताहीतैं पीसे हुये तंदुळादिकके फेर पीसनेवी|' 
न्याई पुनरुक्ति दोषवाला होनेतैं यह मश्न व्यर्थ होवैगा ॥ जो क| 
यह उपनिषद्‌ पूवे संपूर्ण नहीं कही, किंतु ताका रोषअर्थ कहनेता|' 
रहा है, यातैं यह प्रश्न बने है £ सो कथन असंगत हैः-काहे।| 
जो ऐसें होवै तो, “ धीर पुरुष जे हैं वे या लोकतैं निवत्त हे! 
यके अस्त होवैहैं ” या फळवाक्यंतें ता उपनिषदूकी जो समा 
कही है, सो अयुक्त होवैगी | तांते या उपनिषदूके शेष अक 
अमावतें उपनिषदूके शेष अर्थका बी प्रश्न बने नहीं ॥ तब प्रश. 
करनेवालेका कौंन अभिप्राय हे! सो कहो ॥ तहां सिद्धा 
विकस्मपूर्वक उत्तर कहैहैं:-हे वादिन्‌! पूर्व कही जो उपति 
षद्‌, सो क्या शेष ( उपयोगी ) होनेकरि अपने फलके सहका 
अन्य साधनकी अभेक्षांवाली है यात अपेक्षित विषयसहित उपति 
दूकूं कहो; या अभिप्रायसैं शिष्यका प्रश्न है! अथवा सो उप 
षद्‌ निरपेक्षहीं है! ये दोनूं बिकरंप हैं । तिनमैं प्रथम पक्ष नो ब 
तो तेरेहीं मुखसें पूर्व ताका निषेध किया है, फेर ताके. अंगी] 


` रें व्याघातदोष होवैगा । सो उपनिषद्‌ निरपेक्ष है, यह दत 
` पक्ष जो कहे, तो “यांत अन्य श्रेष्ठ नहीं है” या वाक्यसे पिपर, 
५५ प्रभउपनिषदूके अंतमैं पिप्पछादऋषिनैं सर्वशिष्यनके ताई ' ^| 
नाहीं जानने योग्य परब्रह्म है, याकूं मैं जानता हूं, याते भेष्ठ और | | 
: | ् ® ली 
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चतुर्थे खंड ॥ ४ ॥ ` ७ 


| ऋषिकी न्यांई, हे शिष्य ! मैंनें कही जो उपनिषद्‌ ताकूं निश्चय कर। 
| यह. आचार्यका वचन. है । यह अभिप्राय है। याते. “ हे शिष्य ! 
|. तेरेकूं सो उपनिषद्‌ भैंनें पूर्व कही, यह आचार्यका निश्चयरूप वचन 
1 वने है॥ ॥ ननु, जातै आचायेकूं आगे अन्य अर्थ कहनेका है, तांत यह 
| आचायेका वचन निश्चयरूप नहीं है £ तहां कहेहैँः हे वादिन्‌! 
| यद्यपि “ ता उपनिषदूके वास्ते तप ओ दम ? इत्यादि अन्य अर्थ 
| आचार्यकं आगे कहनेका है, यह तेरा कथन सत्य है, तथापि 
| सो अर्थ, आचायेनें उपनिषदूका शेष होनेकरि ताके फलके सह- 
॥ कारी अन्य साधनके अमिम्नायसैं नहीं कहा है, कितु ब्रहमविदयाके 
| प्राप्तिका उपाय है, या अमिप्रायसैं कहा है। काहेतैं, ज्ञारि वेद 
| .औ तिनके अंगोनें अपने साथि पठनं तप आदिक साधनोकी 
॥| तुव्यता करी है औ च्यारी वेद अरु शिक्षा आदिक तिनके षटू 
| अंगनकूं ब्रह्मविद्याका साक्षात्‌ साधनपना, वा ताके फठविे सह- 
र | कारी साधनपना नहीं है, यांत. तप आदिक ब्रह्मविद्याका उपाय 
।| हे॥ ॥ ननु साथि पठन किये-वी साधनोंका यथायोग्य विभाग कः 
१. रिके त्रह्मविद्यासे संबंध होवेहे । ` जैसें सूक्तवाक अरु अलु 








ने) नहीं दै”? ऐसें अज्ञात और अवशेष रखनेयोग्य वस्तु होवैगा | या आझं- 
|| काकी निवृत्ति अर्थ औ इम इतार्थ भये या बुद्धिकी उत्पत्ति अर्थ कहाहे । 
१ ऐसे इहां आचार्यनैं “ मैंनें कही जो उपनिषद्‌, ताकूं दे शिष्य! दूं निः 
| थय कर ” । यां अर्थके जनावने वास्ते “ तिस या उपनिषद्‌कूं हम तेरे 
$| पोई कहते भये !? ऐसें आचायैनैं उत्तर कहा है । या आचार्यके अभिमा- 
९ यकूं न जानिके या. कथन किये अर्थते और अज्ञात अवशेष रखनेगोग्य 
| :वेसु होवैगा, यह जानिके शिष्यनें प्रश्न किया है । यह शिष्यके प्रश्षका 
{| और आचायैके उत्तरका अमिप्राय है। “* गा | 
५६ यज्ञके प्रकरणविषै सूक्तवाकर्सहीं सर्व त्याग Mal ' होम )की 
| "मासिके भये, देवता तो मंत्रसैं करियेहें | तहां यद्यपि सूक्तवाकानिषे बहुत 
| देवता पठन करियेहें, तथापि जा त्यागविषै जा देवताका त्याग किया है, 




















७८ केनोपनिषदू ॥ २ ॥ 


: ~ 

अणरूप वेदके मंत्रनका देवताके अनुसार विभाग है; तैसें तप | 
कर्म औ सत्य आंदिकनकूं ब्रह्मविद्याका साधनपना, वा ताकेफ 
लविष सहकारी साधनपना है, ऐसें कल्पना करिये । वेद े| 
तिनके अंगनकूं अर्थके प्रकाशक होनेकरि कर्म औ आत्मज्ञान 
उपायपना है । ऐसें अर्थसैं संबंधके बर्से यह विभाग घटे हे! प्र 
कथन बने नहींः-काहेतें अयुक्त होनेत । जाते सर्व क्रिया काए| 
औ फलके भेदकी वुद्धिकू तिरस्कार करनेवाळी अह्मविद्याकूं पा 
धनकी अपेक्षा, वा सहकारी साधनसैं संबंध घटे नहीं, तात यह | 
भाग घटे नहीं । ब्रह्मविद्याकूं सर्वे कर्मके विषयनतें विवेचन कि 
प्रत्यगात्मारूप विषयविषे स्थित होनेतें औ ताके फल मोक्ष 
कर्मके फल्मैं विलक्षण होनेते “ जाते त्याग करनेवालेपुरुषकरि 
सो ब्रह्म जाननेयोग्य है, याते त्यागनैंवालेकूं प्रत्यगात्मरूप प 
पद प्राप्त होवेहे ” या शाख्नके वाक्यै, मोक्षकूं इच्छनेवाला पु 
सदा साधनसहित कर्मका त्यागहीं करे । तातें कर्मनकूं ज्ञा 
: सहकारिता वा ज्ञानकूं कर्मरूप साधनकी . अपेक्षा बने नहीं त] 
सूक्तवाक औ अनुमंत्रणकी न्यांई तप. आदिकनका यथायोग्य 
भाग असंगत है। तात शिष्यके प्रश्नका जो आचार्यनें उत्तर कह 
ताकूं निश्चयरूप अर्थवानूपना वने है । या प्रकारकी यह कही 
उपनिषद्‌ (ब्रह्मविद्या ) सो अन्य साधनकी अपेक्षा रहित १ 


वाही देवताके विसर्जनविषै योग्यताके वशतें, सूक्तवाकका जैसें संबंध | 
वैहै, तैसें तप आदिकनकाहाँ ब्रह्मविद्याके साधन होनेकरि . संबंध ह| 
वेद 'ओ तिनके अंगनका नहीं । यह वादीकी शंकाका. अभिम्ररय | 
याका समाधान, “ अयुक्त होनेतें '? इहांसें आगे कहा दै । ताका) 
अभिप्राय हैः-सूक्तवाकका यद्यपि योग्यताके वते. संबंध होवैद (|| 
कमनकूं विद्यासँ विरुद्ध होनेकरि, ताकी विद्यार्स संबंधकी योग्यता न| 
दोनूंके विषय औ फलके मेदते । | 
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| चतुर्थ खंड ॥ ४॥ टं __ ७९. 
तस्ये तपो दमः कम्मेति' प्रतिष्ठा वेदाः स- 
व्वीड्रानि सत्यमायतनम्‌ ॥ ८ ॥ 


॥| प्रेक्षके अर्थ होवेहे । [ सो उपनिषद्‌ कैसी है! ] जिस या ब्राह्मी 
उपनिषदङू हम तेरे आगे कहते भये ॥ ७ ॥ 


' 














कहिये उपशम । कर्म कहिये अझ्िहोत्रादिं, ये तीन ताके प्राप्तिके 
उपाय हैं । याते इन साधनोंसें संस्कारवाले पुरुषकूं चित्तकी झु- 
| द्विद्वारा तत्त्वज्ञानकी उत्पत्ति देखी है | जाके पापरूप चित्तके मछ 
नाश नहीं भये, ताकूं उपदेश किये बी. ब्रह्मविषे अनिश्रय औ 
॥| विपरीतनिश्चय होवेहे । जैसें इंद्र औ विरोचन आदिककूं . भया 


है तैतें । तातें या जन्मविषे वा पूर्व भये बहुत जन्मांतरोबिषे तप ., 


| आदिकसें जानें चित्तशुद्धि करी है, ताकू गैसा शास्त्रविषे सुत्या 
है तैसा ज्ञान उपजेहे । “ जाकूं देवविषे परम भक्ति हे औ जेसी 
| देवविषे हे. तैसी गुरुविषे वी परम भक्ति है ता महात्माकूं 
ये कथन किये अर्थ प्रकाशतेहें ” या मंत्रके उच्चारत । ओ “ पु- 
4 रुषनकूं पापकर्मके क्षयतैं ज्ञान उपजेहे ” या स्ट्टतितैं । इनसे 
* आदि लेके अन्य बी अमानीपना औ अदंभीपना इत्यादिक, ज्ञा- 
| नकी.उत्पत्तिका उपकारक साधनका समूह है, "सो मूळ्श्रुतिगत 
4 "इति! ' शब्दर्स दिखाया है । औ चारी वेद अरु वेदके सवे अंग 
| या उपनिषदू-की प्रतिष्ठा (पादकी न्यांड पाद)हैं । जातै तिन वेद 
4 जादिकनके होते दोन पादनसैं पुरुषकी न्यांहे नद्मविद्या प्रक 
धी षह, तातैं चारी वेद औ शिक्षा आदिक सर्वे मिलिके षटू अंग 
त पाके पाद हैं | वेदनकूं कर्म औ ज्ञानके प्रकाशक होनित, पादप- 
`| ना है औ अंगनकूं तिनके रक्षणअथे होनेते पादपना है । अथवा 


fu है 
Sey ° > 
SE 
कं i 


टीकाः-ता उक्त उपनिषद्‌. (ब्रह्मविद्या) के प्राप्तिके उपायरूप 
| तप आदिक हैं। तप कहिये काय इंद्रिय औ मनका समाधान । दम . 

















9६ केनोपनिषद्‌ ॥ २ ॥ 


यो वा एतामेवं वेदापहत्य. डे | 
ववे लोके ज्येये प्रतितिठति प्रतितिष्ठति ॥९: 
` इति चतुर्थः खण्डः समाप्त ॥४॥ |. 

इति सामवेदीयतलवकारोपनिषत्समा्ता ॥ २॥ 


प्रतिष्ठाशब्दकूं पादरूप अर्थकी कल्पनावाला होनेंतें या 
दुकूं अन्य अंगेनस युक्त होना चाहिये । याते उक्त तप आति 

` या विद्याके पाद हैं । औ वेद याके शिर आदिक ओर! 
अंग हैं।या पक्षविषे शिक्षा आदिकनका वेदके ग्रहणसेंही अह 
किया जानना । काहेंतै, अंगीके ग्रहण किये अंगनकाही ग्रहण 
वेंहे, अगनकूं ताके आश्रित होनेतें । औ जाविषे उपनिषद्‌ ति 
होवेहे, सो ताका आयतन कहियेहे ऐसा याका आफ, 
( स्थान ) सस हे । जाते वाणी मन औ शरीरकी अकुटिला॥' 
जो अमायीपना : ( निष्कपटपना ) सो सत्यशब्दका अर्थ है 
तात युक्त ये अमायावी साधुंजन हैं । तिनविषे ब्रह्मविद्या आ. 
करेहे औ आसुरस्वभाववाळे मायावी जनोविषे नहीं। “| 
नविषे कपट औ जूठ नहीं औ माया नहीं. ( तिनविषे विद्या ऐ. 
है।)” या श्रुतितैं । तातैं सत्य या विद्याका आयतन (सा 
है, ऐसें कल्पना करियेहे । तप आदिकविषेही शर 
( पाद ) होनेकरि प्राप्त सैका जो इहां फेर आयतन 
अहण है, सो ता सत्यका अन्य साधनोंतें अतिशय सार्ध 
जनावने अर्थ है “ सहस्र अश्वमेध औ सत्य ये दो 
` (न्नाजु ) विषे धरे, तव सहस्र यज्ञोते एकही सत्य विशेष | 
या स्म्रतितें ॥ <॥ | 
टीका+-जो पुरुष निश्चयकरि “ किसकरि वांच्छित £) 


, 


५७ या अतिवाक्यविषै, तप दम औ कर्म इन तीनसाधनोके ` 


.: ७ 










वाक्यें उक्त, औ ऐसी महान्‌ ऐश्वर्यवाली औ “ ब्रह्म निश्चयकरि 
| केननके तांई विजय देता भया ” इत्यादि बाकयसें सतिकूं रात 


| बव्रह्मविद्याका फल बी अंतविषे .सूचना करियेहे ॥ औ अविद्या 
काम कर्मखरूप संसारके बीजरूप पापकू धोयके अनंत ( अव- 
क पिरहित ) औ सर्वसें अतिशय वडे स्वर्ग ( सुखरूप )-छोक 
(ब्रह्म )-विषे स्थितिकूं पावता है, स्थितिकू पावता है, फेर 
संप्रारकू पावता नहीं ॥ ९.॥ 

ह इति श्रीतळवकारोपनिषइ्गत चतुर्थखंड भाष्यमाषादी- 
स पिका समाप्ता ॥४॥ द; 
, इति श्रीमद वापुसरस्वति पूज्यपाद शिष्य पितांवराव्ह- 
बिदुषा श्रीमद्धगवत्पादकुतभाष्यानुसारेण विरचिता साम- 


द्यपि सत्यशब्द नहीं कहा है, तथापि तिनके अंतर्मे जो इति शब्द हे, 
(षो उपलक्षण ( अन्य नहीं कहे साधनोके अहण )रूप अर्थवाल दै, ताते 
रभ्य र तहां ग्रहण करनैं योग्य है । ताका फेर जो कथन है सो भ्रेष्ठताके 
अर्थ हे | 

|. ८ इहां जो “ अनंत ?? पद है, सो इंद्रके खगविषे गोणवृत्तिसे बी 
3 ऐता नहीं । काहेतें, सर्वसें अतिशय महान्‌ या अर्थैवाले “ ज्येय या 
४! र भणके होनेतैं । तातं सर्वसै अतिशयमहान्‌ खखरूपविषे युख्याबृततिसँहीं 
हः प्रतीत होता है, ताके बलुते स्वगीपदका बी सुखरूप ब्रह्म, यह 
14 बने हे | यह अभिम्राय है । 


~ . 






चतुर्थ खंड ॥ ४॥ - ८१ . 


|भई औ सर्वे विद्याकी प्रतिष्ठा ( आश्रय )रूप या ब्रमविद्याकूं 
जानता है, सो “ अमरभावकूंहीं पावता है” ऐसे पूर्वउक्त 


बेदीय तलवकारोपनिषद्‌ भाष्यमाषादीपिका समाप्ता || २॥ | 


BT rr” 





८२ कठोपनिषद्‌ ॥ ३ ॥ 


॥ ॐ ततसहह्मणे नमः ॥ 
॥ डे० ॥ यजुर्वेदीय कठोपनिषद्‌ ॥ ३ ॥ 
>> A 








3 
हे 
Ca र न्द्दौ | र 
उशन्‌ ह वे वाजश्रवसः सर्व्वेवेदसन्ददो। |, 
तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस ॥ १॥ |: 
_ केठोपानिषदू भाष्यभाषादीपिका ॥ ३॥ | 
अथ कठोपनिषद्गत प्रथमाध्यायभाष्यभाषा| , 
पिका प्रारम्यते॥ १॥ . | 

रे 

५ 


' -प>>अ्2२ाा . | डॉ 
टीका$-बह्मविद्याके आचाय सूयेके पुत्र, भगवान्‌ यमव , 
तथा उद्दाढक-ऋषिके पुत्र नचिकेताके तांई नमस्कार होई, 
अब हम कठउपनिषद्की षटू वछीनके अर्थका ' सुखसें बोध 0. 
अर्थ संक्षेपतैं व्याख्या करनेका आरंभ करेहैँ- . |: 

इहां उपनिषदूशब्दसें, व्याख्यान करनेकूं वांच्छित आ 
ग्रेथविषे प्रतिपादन करने योग्य ओ जानने योग्य जो ब्रह्म |; 
` १ यह उपनिषद्रूप ब्रह्मविद्या कठनामक मुनीश्वरने ऋषिनकू प | 


प्रथमाध्यायगत प्रथमवद्धी माष्यभाषादीपिका ॥ १॥ |: 


प्रवत्तं करी है, याते याका नाम. कठोपनिषद्‌ है । वा ' 
. २ जो साक्षात्‌. किये परमानंदबाला औ अपनें अधिकारपय्येत | ९ 

पदविषे वर्तमान औ अकर्तारूप ब्रह्म औ आत्माके . अनुमवके ब] 
णिनकू दंड देनेरूप निमित्तसें भये दोषनसे निर्लेपखभाववाल्ा यम | 
आचार्य, वरदानसै परब्रह्म औ आत्माके एकताकी विद्याकूं उपदेश |: 
रता भया औ जिस नचिकेता नाम अधिकारीके तांई उपदेश कर | 
तिन दोनूंके तांई नमस्कार करते हुये भगवान्‌ भाष्यकार (श्रीशक |: 
आचार्यकी भक्तिकूं ब्रह्मविद्याकी प्रातिका साधनपना दिखावे द| | 
३ ननु, उपनिषद्की व्याख्या आरंभ करनेंकू योग्य नर्हीः | 


Eh 
RE 


प्रथमाध्यायगत प्रथमवछ्ी ॥ १ ॥ ८३ 


आत्माकी एकतारूप वस्तु, ताकूं विषय करनेवाली विद्या कहिये 
| है॥ ॥ किस अर्थके योगकरि उपनिषदूश्ध विद्या कहियेहे ¦ 
| दा उत्तर कहिये हैः-ने सुमुशुजन देखे औ सुने विषयनकी 
| तृष्णापैं रहित हुये, उपनिषद्शब्दके वाच्य औ आगे कहनेके छः 
|| क्षणवाली ब्रह्मविदयाकूं आचार्यसें पायके, तिसीविषै निष्ठावान्‌ होनें- 
| करि निश्चयं धारण करेंट; तिनके अविद्याआदिक संसारके बी- 
| जका विनाश करती है । या अर्थके योगे ब्रह्मविद्या, उपनिषद्‌ 
| ऐं कहिये- है । तैसें याही उपनिषद्विष आगे कहेगेः- ता 
| परमात्माकूं देखिके रुत्युके सुखें छूटता हे । ” या वाकयते । 
| अथवा, पूर्वउक्त विशेषणवाले मुमुक्षुनकू परजह्मके तांई प्राप्त क- 
रती हे । ऐसें रकी प्राप्ति करनेरूप अर्थके योगतें, ब्रह्मविद्या, 
[उपनिषद्‌ कहिये है । तेसें इहांहीं आगे कहेंगेः-“ ब्रह्म प्राप्त 
॥ भया पुरुष निर्मळ औ मृत्युरहित होता भया । ”” या वाक्यतैं| अ- 
वा भूमिआदिक लोकनके प्रथम बहम ( हिरण्यगर्भ )तैं उपज्या 
` औ ज्ञाता; ऐसा जो अशि है, ताकूं विषय करनेवाली औ नचिके- 
| ताने यमके ताई दूसरे वरदानरूपसैं मांगी जो अभिविद्या; ताकूँ ख 
| फलके प्राप्तिकी कारण होनेकरि अन्य लोकविंषे वारंवार 
$ भरवृत्त भये गर्भवास जन्म जरा आदिक उपद्रवके समूहकी शिथि- 
| शमनाकरि मलिन चित्तवाले प्राणिनकू उपनिषदूके भ्रवणते विसुख हो- 
है नेते, औ श्रेष्ठ अधिकारीकूं दुःखसें निरूपण करनेकू अशक्‍य होनेंतें, ओ 
4 यरूप धर्मेकी कमेनतेदीं समासिते, उपनिषदुर्सै जन्य विद्याकू निष्प्रयोजन 
ही हेनेते, औ जीवके असंसारी ब्रह्मात्मभावदू॑ प्रतिपादन करनेकू अश 
4६ रोनेकरि निविघय होनेंतें? यह आशंकाकरि/ उपनिषद्शब्दके उच्चारसे 
व विद्याके श्रेष्ठ अधिकारी आदिककरि युक्तताके ताके जनक या 
| कू ची श्रेष्ठ अधिकारी आदिकनाला होनेंकरि व्याख्या करनेकी योग्य 
| ताकूं दिखाबते हुये प्रथस उपनिषद्शब्दके अर्थकू कहैहे । न 



















८४ कठोपनिषद्‌ ॥ ३ ॥ 


हिये है ॥ तैतें इहांही आगे कहेंगेः-“स्गेके छोक अमरमाळ 
मजते हैं” इत्यादि वाक्यतें ॥ ॥ ननु, उपनिषद्शब्द्स 
जे विद्यार्थी हैं, वे उपनिषद्‌कूं हम पंढैंगे ओ पढावेंगे, न 
सैं उपनिषद्शब्दकरि अंथकूं वी कहते हैं । ऐसें जो कहे,ते 
दोष नहीं हैः-काहेतैं, अविद्या आदिक संसारके हेतुके नाश अ 
दिकरूप “ सदि” धातुके अर्थका केवळ ग्रंथविषे असंभव है! 
विद्याविष तो संभव है । परंतु “ आयुरूप घत है” याकी ख 
अंथकूं बी तिसीके जननरूप अर्थवाला होनेकरि ता शब्दका से 
हे । तांत -ब्रह्मविद्याविषे सुख्यावृत्तितिं उपनिषद्शब्द वततत ह 
औ अंथविंे तो गोणीवृत्तसें वर्तता हे ॥ ऐसें उपनिषद्के कष 
सैंही ब्रह्मविद्याका श्रेष्ठ अधिकारी कहा .। औ ब्रह्मविद्याका फर 
गात्मखरूप परब्रह्मरूप श्रेष्ठ विषय कहा । ओ या उपनिफु 
संसारकी अत्यंत निवृत्ति अरु ब्रह्मकी प्राप्तिरूप प्रयोजन कहा” 
ऐसे प्रयोजनस याका संबंध कहा । यांत. झाख्नउक्त अधिक 
विषय संबंध औ प्रयोजनवाली विद्याकूं, करतळविषे धरे अ! 
छक नाम फळकी न्यांई प्रकाशक होनेकरि, श्रेष्ठ अधिकारी॥ 
पय प्रयोजन औ संबंधवाली ये याकी प्रकरणरूप षटू वी हैः 
यांत तिनका जैसें अर्थ हे, तैसें हम व्याख्यान केरेहेंः-तहाँ १ 
विद्याकी स्तुति अथे यह आख्यायिका हैः- |, 
वाज जो अन्न, ताके दान आदिक निमित्ते भया है! 
(यश) जिसका ऐसा जो अरुणऋषि, सो वाजश्रवा कहिये है 
रूढि (संकेत)सैं सो वाजश्रवा कहिये है। ताका पुत्र जो उद्दालक | 
सो वाजश्रवस कहिये है। सो वाजश्रवसऋषि, निश्चयकर) 
४ जसें आयुके वधक घ॒तकूं शासत्रविषे आयु कहेह; तैसे तर्ष] 
उपनिषदूके जनक अंथकूं उपनिषद्‌ कहैहैं । की 
५ यह वाजश्रवस नाम मुनिहीं अरुणका पुत्र होनेते; आगि झर 
दालक, औ गौतम इत्यादि नामस प्रसिद्ध है । सो या प्रथम! र 


० प्र “जु 
« ड 8 









जी 
22 8 
] * ~:~ SN kK । 
Es, 
हा पर “> हे | 2. 
~ NB 


प्रथमाध्यायगत प्रथमवछी ॥ १ ॥ ८६९ 


त« ह कुमार« सन्तं दक्षिणासु नीयमानासु 


भ्रद्धाऽऽविवेश सोऽमन्यत ॥ २ ॥ 










| करता भया । सो ता यागके फळें इच्छता हुया या यज्ञविषै 
ब अपने अहम स्थित गांआरूप धनका दान देता भया । ता य- 
| जमान-का प्रसिद्ध नचिकेता नाम पुत्र होता भया ॥ १ ॥ ` 


॥ हयेहीं नचिकेताके तांई पिताके हितकीं कामनासें उत्पन्न भईे आ- 
छ खिकबुद्धिरूप श्रद्धा प्रवेश करती भई ॥ किसकाळविषे ताकूं अद्धा 
र॑ मई! तहां कहेहे--जब पितानें [ पुत्रकी पालना अर्थ सुंदर गौआं 
निकासिके अहम घरी औ ] यज्ञक्रियाके करनेवाले ऋत्विक्रूप 
शेंग्राह्मणनके तांडे औ यज्ञसमाविषे इकडे भये अन्य ब्राह्मणनके तांई 


| गोआंकू समीप ल्यायके देदई । तब ता कुमार हुयेहीं नचिके 
॥ताके ताई श्रद्धा प्रवेश करती भई । ऐसा श्रद्धावान्‌ सो नचि- 
केता, अपनें चित्तमैं विचार करता भंया ॥ २ ॥ 

ह| यारवीं कंडिकाविषे सूचन कियाहै । छांदोग्यउपनिषदूविषे जिसर्ने अपने 


1, पिता जो उद्दालकमुनि कहा है सो वी यहहीं हे ऐसे जानियेहे । 

| ` ६ जिसविषे अपनी सत्ता होवे ऐसा जो अपना सारभूत धन सो स- 

पैस कहियेहे 

1 ७ इहां यह रहस्य हैः-यद्यपि निष्ठ जो उद्दालकसुनि ताकूं परलो 

4 गषैषे वा मोक्षविषे उपयोगी फलकी इच्छा संभवे नहीं, तयापि श्रव 
लोकनके कल्याणकी कारक कीतिरूप वा छोकनकूं कुमागतें निवारण 

सतूमार्ग विषै प्रवृत्त करनेरूप छोकसंग्रहरूप वा भक्तनकी कामनाके 
कट a करने आदिकरूप फल बनैहै । याते तेसे ता यज्ञके फलकूं इच्छता 
$| ता. a सर्व धनके दानकूं देता भया । 
- °< 


विषे सैवैखकी दक्षिणा होवेहे ऐसे सर्वमेध नामक यागैं फ | 


टीका!-प्रथमवयवाले बुद्धिके उत्पत्तिकी शक्तिसें रहित बालक | 


'॥ ऐकूं नववार “। तत्त्वमसि ?? महावाक्यका उपदेश किया है, ऐसा श्वेत-. 
















८६ कठोपनिषदू ॥ ३ ॥ 


. पीतोदकां जग्थढुणा दुर्धदोहा कि | 
अनन्दा नास ते लोकास्तान्‌ स॒ गच्छति त 


ददतू॥ ३॥ 
स होवाच पितरं तत कस्मै मान्दास्यसीरि है 


द्वितीयं ठृतीयन्त« होवाच दत्यवे त्वा | 
सीति ॥ ४ ॥ | 


ठीका?- केसे सो विचार करता भया तहां करे 
णाके अर्थ गौआं श्रेष्ठ हैं, परंतु मेरा पिता . जळपान करना 
शक्तिस रहित औ तृणके भक्षणकी शक्तिसे रहित ओ दप 
देनेकी शक्तिसँ रहित औ गर्भ धारणविषे असमर्थ एसी | प 
औ निष्फळ जो गौआं हैं तिनकूं ब्राह्मणनकेताई देता भग|( 
जो यजमान तैसी गौआंकूं देताहे, सो आनंदसें रहित जे १( 
विषै प्रसिद्ध लोक हैं, तिनके तांई जाता है ॥ ३॥ | 





ताकूं अनिष्ट फल होवैहे; सो मुज विद्यमान पु्रकरि अपने रणी. 
दानसं बी यज्ञकी सामग्री संपादन करिके निवारण करने योग्य |, 
ऐसें विचार करिके पिताके समीप जायके, सो नचिकेता पिती, 
स्पष्ट कहता भया ॥ नचिकेता उवाचः-हे तात! किस | 
त्विकू-के तांई॑दल्षिणाके अर्थ मेरेकूं देतेहो ! ऐसे पुत्रने १. 


कहता मयाः-किस ऋत्विकूके ताई मेरेकूं देतेहो ? तब बी 1: 
उपेक्षा करी | तोवी तृतीय वार कहता भयाः-किंस : pe i 
ताई मेरेकूं देतेहो ! तब पिता, यह बालकका खमाव यो | 








प्रथमाध्यायगत प्रथमवल्ली ॥ १ ॥ “८७ 


बहुनामेमि प्रथमों बहूनामेमि मध्यमः । 
|| किशस्विद्यसंस्य कतेव्यं यन्मयाऽद्य करिष्पति॥५ 





| है, ऐसें जानिके क्रोधवान्‌ हुया ता पुत्र कू स्पष्ट कहता भया ॥ 
वाजश्रवस उवाचः-हे पुत्र, विवस्वत्‌ नामक सूर्यके पुत्र यमके 
| ताई तेरेङू देता हूँ ॥ ४ ॥ 
. टीका$-एऐसैं जब पितानें कहा, तब सो पुत्र एकांतदेशविंषे 
| नायके चिता करता भया ॥ कैसें चिता करता भया? तहां कहेंहैं:- 
[जातें मेरे पिताके ] बहुत शिष्यनके वा पुत्र-नके मध्य, में 
॥ शिष्यादिकनकी मुर्ख्यवृत्तिसे प्रथम हुया जाता हूँ ( उत्तमताकूं 
पावता हूं ) औ [ किसीकालविषे ] बहुत मध्यमशिण्य वा पुत्र-नके 
मध्य शिष्यादिकनकी मध्यमवृत्तिस मध्यम इया तहां जाता हूँ | 
11 ( मध्यमताकूं पावता हूं ), परंतु कदाचित्‌ बी अधमवृत्तिस जाता 
१ (अधमताकूं पावता ) नहीं वा ऐसे श्रेष्ठ गुणवाले बी सुज पुत्रके 
|ताई, पिता, “ तेरेकूं यमके तांई देता हूँ ” ऐसे कहते भये [ यह 
| वहा कष्ट भया ] औ सो पिता अब मेरे सें जो यमका प्रयोजन 
(करेंगे, सो प्रयोजन क्या होंवैगा! कछु बी नहीं। यांत [ में 
१ ऐप जानता हं किः-] प्रयोजनकी इच्छासैं विनाहीं ऋोधके वशते 
॥ पिता कहत्ते भये । तथापि, सो पिताका वचन जूठा मति होहू । 
र ऐं मानिके “मैंने पुत्रकूं क्या कहा ” या रीतिके शोकसंडुक्त 
| पताक, शोकपूर्वक कहता भयाः- ॥ ९ ॥ 















Cerrone 


{| < शिष्य वा पुत्र आदिक अधिकारीकी जो समयके अनुसार गुरु 
की गोदिकके अभिप्नायकूं जानिके सेवाविषै प्रइत्ति सो मुख्य (उत्तम ) है 

ह पुरु आदिककी आज्ञा्स जो सेवाविषै प्रदत्ति सो मध्यम है औ तिस गुरु 
| शिक आज्ञाकूं अपालनकरिके जो प्रइत्ति दै सो अधम (कनिष्ठ) है। 


SN 
८८ कठोपनिषद्‌ ॥९॥ 

अनुपश्य यथा पूर्व्वे प्रतिपश्‍य तथाऽपरे | 
सस्यमिव मत्तः पच्यते सस्यामिवाजाप 
पुनः॥६॥ 


| 
_ वैश्वानरः प्रविशत्यतिथित्रौह्मणो शद्दान्‌। 


तस्येता< शान्ति कुव्वैन्ति हर वैवस्वतो दकम्‌ { 





टीका$-नचिकेता उवाचः-हें तात ! पीछले क्रमसें देले त 
जा प्रकारसें आपके पूर्वके पिता औ पितामह आदिक प्रवृत्त; 


-हें। तिनकूं देखिके तिनके आचरणके ताई आप आस्था कत 


योग्य हो । तैसें वर्तमान कालके अन्य साधुजन जैसे वत्ते रा 
ति-नकू देखो । तिनविषै | वचनका मिथ्या करना पूर्वबी भया कः 
वा अब बी वर्तमान नहीं । तांत विपरीत जो वचनका मिथ्या] 


` रना है, सो असाधुपुरुषनका आचरण है । कोइ बी पुरुष भिन 


'वचनरूप आचरणकूं करिके अजर अमर-होता नहीं । जात मु) 
धान्यके हृक्षकी न्याई जीर्ण हुया मरताहे, मरणकूं पायके १ 
थान्यके वृक्षकी न्याई प्रकट होता है ( जन्मता है); या 
अनित्य जीवलोकविषै वचनके मिथ्या करनेतें क्या प्रयोज 
कछु बी नहीं । ताते आपके सत्यकूं पालन करो ॥ याका अ 
यह है किः-मेरेकूं यमके ताई भेजो ॥ ६ ॥ अ 

टीका!-एऐसै जब पुत्ननें कहा, तब सो पिता, आपकी स 
अथे, पुत्रकूं यमकेताई भेजुता भया।पीछे सो नचिकेता यर]. 
भवनके ताईं जायके तीन रात्रिपय्यत निवास करता भया रर 
यमें यमराजा [ अपने गृहमैं नहीं थे, कितु किसी हक : 







` अन्यदेशं गये थे । पीछे अन्यदेशे छोटिके अपने गह | 


तब यमराजाके प्रति अपने मंत्री वा खीजन, सझ॒जावते : न न | 


$ 
si 
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_ प्रथमाध्यायगत प्रथमवल्ली ॥ १ ॥ 26 


आशाप्रतीक्षे सङ्गत सूनृताश्चेष्टापरते पुत्रप- 
शश्व स्वान्‌ । एतवृङ्के पुरुषस्यास्पमेधसो य- 
| स्यानश्नन्‌ वसति ब्राह्मणो शहे ॥ < ॥ 

तिस्रो रात्रीयदवात्सीशृहे मेऽनश्नन्‌ ब्रह्मन्न- 
॥ तिथिनेसस्यः । नमस्तेऽस्तु ब्रह्मन्‌ स्वास्ति मेऽस्तु 
तस्मात्प्रति त्रीत्‌ वरान्‌ इणीष्व ॥ ९॥ 





|मेः-साक्षात्‌ अभिहीं अतिथि ब्राह्मण भया तुझारे ग्रहनके- 
ताई दाह करते हुयेकी न्याई आया है। ता अभिके दाह-की 
निवृत्ति करते हुयेकी न्याईँ सत्पुरुष इस पाद्य औ आसन आदि- 
के देनेरूप शांतिं करतेहें । याते हे वैवस्वत ( यमं ) ! नचि- 
| ेतात्अतिथिके तांई पाद्य (पादप्रक्षालन)के अथे जलळू ल्याओ, 
गाते जाके न करनेविषै पाप सुनियेहे ॥ ७ ॥ डम 
| टीकाः-औ जा अल्पबुद्धिवाले पुरुषके ग्रहबिषे भोजनई 
॥ करता हुया ब्राह्मण बैठता है, ताके वांच्छित अर्थकी प्राथेना- 
सि आशा ओ ज्ञातअर्थकी प्राप्तिके अर्थ राह देखनेरूप प्रतीक्षा 
५ भौ | सत्पुरुषनके संयोगसं जन्य फलरूप सङ्गत आँ प्रियनिमित्त- 
"गग वाणीरूप सन्त औ यज्ञतें जन्य फलरूप इष्ट ओ इश्वरः 
िमित्त बगीचे करने आदिक क्रिया जन्य फलरूप पूते ओ पुत्र 
मर पशु इन सर्वकूं सो ब्राह्मण नाश करता है। तांत सबै अः 
टु विषे बी गृहकूं आया अतिथि उपेक्षा,( तिरस्कार ) करनेकूं 
॥यनही।यहअर्थहे॥८॥ ईत. ` 

El ७७. जब कहा, तब यमराजा नचिकेताके समीप जा- 
न ` ९ भोजनसमयमैं अपने अहविषै आया जो बटाउ, सो अतिथि किः 
ह । ताहींकू अभ्यागत बी कहै । 
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९० : कठोपनिषदू ॥३६॥ | 

शान्तसंकल्पः सुमना यथा EE 
तसो माऽभि सरृस्यो ! सवस्प्रसष्टं साऽभिवदेत्‌ ॥| ` 
तीत एतञ्जयाणां प्रथमं वरं इणे ॥ १०॥ |. 








यके पूजा (सन्मान) पूर्वक कहते भये र । क्या कहते भये शल 
कहेहे:-गत्युरुवाच:-हे ब्रह्मन्‌ ! जाते तूं नमस्कार करणया 
अतिथि भया भोजनऊ न करता हुया मेरे एहविषे तीन 
त्रिपर्थ्यंत वास करता भया, तांत तेरे ताई नमस्कार होह॥ 
ब्रह्मन! ता तेरे भोजनके न करनेपैं मेरे ग्रहमें वास कर| 
. निमित्तवाले दोष-तैं मेरा कल्याण होहू । यद्यपि ता दोषके || 
पिकी शांति करनेवाले तेरे अनुग्रहे मेरा सवे कल्याण ह 
तथापि तेरी अधिक प्रसज्ञताके करने अथे भोजनके न अ. 
उपोषण ( उपवास )कूँ प्राप्त महै एक एक रात्रिके प्रति (| 
मेरे करिं एक एक वर दिया चाहिये, यात] वांच्छित मित्र १ 
जनवाले तीन वर मेरेतें मांग ॥ ९ ॥ न 
टीकाः-तब नचिकेता कहता भया । नचिकेताउवाचः-है | 
जब आप मेरेकूं वर देनेकी इच्छावाले भये हो, तब गौतम (| 
लक) नामवाला जो मेरा पिता है, सो, “ मेरा-पुत्र यमई | 
होयके क्या करेगा ” इस प्रकारका जो मेरेप्रति संकल्प है| 


ह 
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शांतिई प्राप्त होहू । औ मेरे प्रति प्रसन्न मनवाला | 
था तैसा होह औ क्रोधसं रहित होहू । किंवा तेरेकरि ट 
होयके गृहके ताई भेजे हुये मेरे प्रति स्टरतिकूं प्राप्त इया | 
पण करे। कहिये “सोई यह मेरा पुत्र आया है” र | 
पिताकूं होवे । ऐसे जो पिताकूं संतोषं होवे या प्रयोजन | 


कि 


तीन वरदानोके मध्य प्रथम वर मैं मांगताहूँ ॥ १° | | 
| | जज, 
42 CE | 


- हल 
~ 
>. . 


प्रथमाध्यायगत प्रथमवछी ॥ १॥ ९१ 





यथा पुरस्ताऊविता प्रतीत औद्दालकिरारु- 
। णिमत्पस्ट्टः । सुख रात्रीः शयिता वीतसन्यु- 
स्त्वां ददृशिवान्मृत्युसुखात्मसुक्तम्‌ ॥ ११॥ 
सर्गे लोके न भयं किञ्चनास्ति न तत्र त्वं 
| न जरया बिभेति । उभे तीरत्वाऽशनायापिपासे 
॥ शोकातिगो सोदते स्वगेलोके ॥ १९॥ | 


टीका३-तब यमराजा कहथे मये। सृत्युरुवाचः-हे नचिकेता ! तेरे 
| पिताकी बुद्धि तेरेविषै जैसे पूर्वे खरेह सहित थी, तेसेही आरु- 
७ णि ( अरुणऋषिका पुत्र) औ उद्दालक या नामवाला तेरा पिता, 
| गृत्युके मुखते ( सुज यमके देशत) युक्त होयके प्राप्त भये 
॥ तुन पुतर-कूं देखता इया ( देखिके ) प्रतीतिङ माप भया प्रीति 
{| सहित होवेगा ॥ औ अब बी सो मेरी आज्ञाकूं पाया इुया 
| निरंतर बी राजू पूर्वकी न्या प्रसन्न मनवाला हुया छल 
जैसें होवे तैसें सोवता है। औ कोषरहित है [अथवा तेरे पि- 
| ताङूं जैसें पूर्व तूं प्रीति सहित हुया प्रतीत होताथा, तेसेंही अब | 
| बी संभाषण आदिकें दोनूं पिताका संबंधी जो कोई दूसरेका पुत्र 
3 सो मेरी आज्ञाकूं पाया हुया प्रीति सहित भया अरुणका पौत्र जी 

4 उद्दालकका पुत्र है, ऐसी प्रतीतिका विषय हुया वत्तेता हे । यात 

त सो तेरा पिता, निरंतरं बी रात्रिकूं प्रसन्न मनवाला इयां ड 

॥ सोवता है, औ तेरेप्रति कोधरहित है; औ रत्युके मुखतें मुक्त 

१ भये तुज पुत्रकूं देखता है | ॥ ११॥ डर 
| टीकाः-अब नचिकेता, खगेके साधन अभिके ज्ञानकू पूछनेकू 
ह भभम सर्गा स्वरूप कहेंहे। नचिकेता उवांचः-हे सयो ! स्वे | 
| छोकविषै रोगादि निमित्तका किया भय कळु बी नहीं दै। म 
| पहा तुम ( सत्यु ), तत्काळ पराभव करते नहीं । जातै पुरुषा या 


~ rad a 
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९२ कठोपनिषदू ॥ ३ ॥ 


स त्वसभिश स्वग्यमध्येषि ख्रत्यो ! प्रब्रूहि त५| 
Ce‘ ९ | 

श्रद्दधानाय सद्यस्‌ । स्वगलोका अस्हतत्व भः | 
जन्त एतहितीयेन इणे वरेण ॥ १३ ॥ 
प्रते ब्रवीमि तदु मे निबोध स्वग्येमपिन्न| 
चिकेतः प्रजानन्‌ । अनन्तलोकासिमथो प्रति 
विद्धि ्वमेतन्निहितं युहायास्‌॥ १४॥ | 
ठोककी न्यांई जरासं युक्त हुया तुमंते किसी बी निमित्ते भई 
पावता नहीं । किंवा क्षुधा औ तृषा इन दोवूंकू खि] 
( शोककूं लंधिके ) तहां जाता है । औ मानसदुःखरूप शोक. 
. रहित हुया दिव्य स्वर्गलोकविषे इक पावता है ॥ १३॥ | ॒ 
टीकाः-ता ऐसे गुणवाळे खर्गलोककी' प्रासिके साधन स]. 
संबंधी अझिकूं जातें सो तुम (रत्यु) जानते हो, ताते हे गसो 
श्रद्धावान्‌ खरगके अर्थी सुजकू सो अभि आप कहो॥ गि. 
(समाप्त) किये जा असित स्वर्गलोकङं प्राप्त भये यजमान अ. 
रभाव(देवमाव )कूँ पावतेहें, .तिस ऐसे अझिकेज्ञान में | 
रेवरसे मांगता हूँ ॥ १३ ॥ Ff 
_ टीकाः यह उृत्युकी प्रतिज्ञा हैः-] झत्युरुवाच+-हे न 
केता ! तेने मांग्या जो अझिका ज्ञान, ता स्वर्गके साधन अ. 
मैं जानता हुया तेरे ताई कहता हूं । ता मेरे वचन-क तू पक. 
मनवाछा हुया श्रवण कर ॥ [अब अभिकी स्तुति करेहेः-]हे 1 | 
केता ! स्वगैलोकरूप फलकी मासिके साधन औ . विरस । 
१० इहां यह आगे ( चतुर्थवछीकी स्तम औ अष्टम कंडिकाविषे ^ 
पंचमवल्लीकी द्वितीय कंडिकाविषे ) कहनेकी मृत्युकी प्रतिज्ञा जा | 
“४ सो परमात्मा आपकूं तीन भांति करताभया 7 या श्रुतितैँ; अगिं | 
ओ सूर्यरूपसैं समष्टिरूप विरा्रहीं बन्या है; यह व्यवस्था दै। 








RE 
है 1 £ 


प्रथमाध्यायगत प्रथमवछी ॥ १ ॥ - ९३ 


| लोकादिमसिन्तसुवाच तस्मे या इष्टका याव- 
' तीर्वा यथा वा । स चापि तत्मत्यवदद्यथोक्तस- 
थास्य मृत्युः पुनरेवाऽऽह तुष्टः ॥ १५॥ 
तमङ्रवीत्प्रीयमाणो महात्मा वरन्तवेहाद्य द- 
दामि शूयः। तवेव नाञ्ना भविताऽयमस्िः स्वडा- 
श्रेमामनेकरूपाङ्गहाण ॥ १६ ॥ ` 


| जगतके बी आश्रयरूप ओ विद्वानोकी बुद्धिरूप गुहाविषे स्थित, 
| ता इस अझ्नि-क में कहता हूं, तू जान ॥ १४8 ॥ _ 










भूमि आदिक लोकनके आदि तिस प्रसंगविष प्राप्त नचिकेतानें प्रा 

| | थैना किये अभिकूं यमराजा ता नचिकेता-कें तांई कहते भये ॥ 

| किवाः-[ इस चयन नामक यागविषै ] स्वरूपसैं इकड्टी रखनेयोग्य 

॥ जो इष्टका [ शृत्तिकारचित ईट ] हैं वा संख्यासे जितनीयां ह्‌, 

वा जा प्रकारसें तिनविषे अभि धरियेहै, यह सर्व कहते मये ॥ 
| औ.पीछे सो नचिकेता बी जैसें याई जो मृत्युनें कहा था ताई 
| फेर सृत्युके प्रति कहता भया ॥ ताकें तिस प्रतिउचारण ( अठ 
| वाद )हैं संतोष प्राप्त भये यमराजा, पूर्वउक्त तीनवरदानेते 
भिन्न अन्यवरके देनेकी इच्छावाले हुये फेरि हीं कहते भये ॥ १५ Fr ॥ 
: टीकाः-कैे ता नचिकेताकूं कहते भये! तहां वहेहेः-शिष्यक 
"| योग्यताङू देखते हुये ( प्रीतिकूं अनुभव करते हुये ) वे महात्मा 
| ( अतुच्छबुद्धिवाले ), हे नचिकेता ! इहां तेरी प्रीतिके निमित्त 
3 भवम फेर चतुर्थ बरइ देता ऐसे कहते भये म कहा 
। ` ११ ता विशादरूपओ अग्नि, जगतका आधार कहियेहै। यह ह विस्तासस- 
| ऐप अभिके ज्ञान औ चयन नाम यागके प्रकरणे जानना, से हम 
नः देति बोध करेहै; यह कहैत | 


 टीकाः-यह श्रुतिका वचन हैः-पीछे प्रथम शरीरधारी होने 





। 
1 
दर 


_ बार “ नाचिकेत ” या नामै प्रसिद्ध अभि चित ( समाप्त.) किग | 


_ आगम (शास्त्र), इन तीन प्रमाणोसें संबंधकूं पायके [ |, 


अझ्नि हिरण्यगर्भरूप ्रह्मते जन्म्या हे औँ ज्ञाता ( सर्वज्ञ ) हे 1 » 


९४ ` - कठोपनिषदू॥ ३ ॥ 


न्धि ई { 

त्रिणाचिकेतस्िभिरेत्य सा त्रिकम्मेकत्तर | 
ति जन्मग्रृत्यू । ्रह्मजज्ञन्देवमीड्यं विदित्वा नि 
चाय्येमा ९शान्तिमत्यन्तमेति ॥ १७ ॥ 
अग्नि, सो तुज नचिकेता-के नामसे प्रसिद्ध होवेंगा ॥ औगा| 
शब्दवाली रल्रमय विचित्र मालाइू ग्रहण कर । यद्वा या चार. 
औरतें तुच्छ कर्ममय गंतिकूं ग्रहण कर । ४ अर्थे यह जो, औ 
बी कर्मका ज्ञान, अनेक फलका कारण होने अहण कर | ११॥ 
टीका$-फेर बी यमराजा कर्मकी स्तुतिकूंहीं कहेहेंः-जिसनेतीन | 


| 





है, ऐसा जो ताका ज्ञाता वा ताके अध्ययनवाला पुरुष, वा ताकेअ| ' 
नष्ठानवाला पुरुष, सो त्रिणाचिकेत कहियेहे | सो माता शि 
औ आचार्य, इन तीनसें संवंधकूं पायके ( माता आदिक तीनो , 
यथार्थ आज्ञाकूं पायके ) । [ सो मातादिककी ` आज्ञा अन्त 
प्रमाणपनैका कारण जानियेहै । जेते “ मातावाला पितापि ः 
औ आचार्यवाला जानता है ” इत्यादि वाक्य है।] वा वेद स्म 
ओ शिष्टपुरुष, इन तीनसें संबंधकू पायके वा प्रत्यक्ष अनुमान | 










द्धताके प्रत्यक्ष होनेतें ] यज्ञ अध्ययन औ दानरूप तीन कमग 
कत्ता जो पुरुष है, सो जन्ममृत्युके लंघता हे ॥ किंवा, है| 


“ ब्रह्मजज्ञ ” कहियेहे । औ यह स्तुति करने योग्य] 


` प्रकाश करनेते ज्ञानादिगुणवाला देव कहियेहे । ता-कूँ २6 


जानिके ओ आत्ममावसैं देखिके या अपनी बुद्धिके प्रत | 
तिशयकरि शांतिकं पावता है। अर्थ यह जो, ज्ञात | र 
सना वा शाञ्नजन्य परोक्षज्ञान ) ओ कर्मके समुच्चंयकरि (९ | 
के ) अनुष्ठानसें विराट्के पदकूं पावता-है ॥. १७ ॥ र्न 


प्रथमाध्यायगत प्रथमवह्णी | १॥ ९५६. 


| त्रिणाचिकेतस्त्रयमेतद्विदित्वा य एवं विदा 
| श्रितुते नाचिकेतम्‌। स सृत्युपाशान्‌ पुरतः प्रणो- 
द्य शोकातिगो सोदते स्वर्गलोके ॥ १८ ॥ 

he 

एष तेऽस्िनेचिकेतः स्वग्यो यमब्ृणीथा द्वि 
^ he छा ४२ १ 
|| तीयेन वरेण । एतससप्ि तवैव प्रवक्ष्यन्ति ज- 
| नासस्टुतीयं वरन्नचिकेतो ! दृणीष्व ॥ १९ ॥ ` 

टीकाः-अब अभिके ज्ञान औ चयन (याग)के फलकूं ओ या 
| प्रसंगकूं समाप्त करेहेः-जो पूर्व उक्त “त्रिणाचिकेत” पुरुष है, 
| गे “जो इंष्टेका वा जितनी वा जिस प्रकारसें स्थापन करियेहें” . 
. ऐप पूर्वउक्त इष्ठकाकां स्वरूप संख्या ओ प्रकार, इन तीनकू 
जानिके औ ऐसें आत्मखरूपसैं अभिकूं जानता इया नाचिः 
केत ( अभियज्ञ )कू समाप्त करताहे । सो अधर्म क राग 
है| औ द्रेष आदिरूप यृत्युके पाशनकूं शरीरके पाते पूर्वेही दूर 
ह|करिके मानसदुःखनतैं रहित हुया विराट्के आत्मखरूपकी प्रा 
पष विराट्पद्रूप स्वंगेलोकविषे सुख पावताह ॥ १८॥ 
ई टीकाः-हे नचिकेता! तू द्वितीय वरसें जा अभिरूप वर हमा 
१ पा भया, सो यह स्वर्गका साधन अभिरूप वर मैंने तुजकूं दिया 
शी ९ [ इहां उक्त अथैकी समाप्ति भई ] | किवा, या अभिकू तेरा. 
ग री (तेरे नामें ) जन कहेंगे । यह द्वितीय वर मैंने दिया 
॥ पे हे नचिकेता ! तुष्ट भये सुजते, ठृतीयबर मांग ॥ वा ढु 
शै परके नहीं दिये हुथे में ऋणवान्‌ हूं । यह अभिप्राय हे ॥१९॥ 
७ .. १२ सातसें बीस [ ७२० ] इटा, या चयन नामक यागविषै स्थापित 
रद । तितने संवत्सरके दिन औ रात्रिया हैं । संज्याकी RR 
| १) न्य स्थानी तिन संबत्सरके दिन औँ रात्रिनसैं संपूणे किया जो | अभि 
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विरार्भाबकू १ पावता है; यह भाव है । 
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९६ कठोपनिषद्‌ ॥ ३ ॥ 


येयस्म्रेते विचिकित्सा सजुष्ये$स्तीत्येके ना 
यसस्तीति चेके । एतदहिद्यासजुशिष्टस्त्वया| 
वराणामेष वरस्तृतीयः ॥२०॥ ` : 
ठीकाः-ददपय्यैत कथन किये विधिनिषेधरूप अर्थेवाले मंत्र त्रा . 
झणरूप अयं जाननेयोग्य जो दोनूंवरदानोंसें सूचन किया वस, ते: 
आत्मतत्त्वरूप विषयके स्वभावका ज्ञान नहीं हे । याते खाम| 
विक अज्ञानमय संसारका बीज औ आत्माविषे क्रिया कारक | 
फलके अध्यारोपस्वरूप जो विधिनिषेध अर्थरूप विषय है, ताग 
निवृत्ति अर्थ, क्रिया कारक अरु फलके अध्यारोपस्वरूपसें रहि। . 
औ आत्यंतिकमोक्षरूप मयोजनवाला. तिस विधिनिषेधरूप अश 
विपरीत जो ब्रह्म औ आत्माकी एकताका विज्ञान है, सो कहने 
योग्य है; या रीतिसैं अब उत्तर ( आगिले ) अंथका आरंभ न ! 
येहे ॥ तीय वरदानके विषय आत्मज्ञान विना द्वितीय वश. 
रासि बी अकृतार्थपना हे । तिस या अर्थकू प्रथम वल्ीकी 
मास्तिपय्यैत आख्यायिकासे विस्तारकरि वर्णन करेहें । जाते प 
औ साधनखरूप अनित्यकर्मरूप विषयतें विरक्त पुरुषई | 
त्मज्ञानविषे अधिकार है, याते ताकी निदा ( अपवाद ) अर्थ पर 5. 
दिकके देनेतें यमराजाकरि नचिकेताके तांडे प्रलोभन क न 
( आगे लोम दिखविगे ):-“ हे नचिकेता ! तृतीय वरकूं मांग | 
ऐसे जव यमराजाने कहा, तब नचिकेता कहेहेः-नचिकेता | 
१३ अब पिता पुत्रके खेहर्से आदिलेके स्वगेलोकपर्यंत जो दोव 
नोसें सूचन किया संसारका रूप है, सोई कमेकांडसें प्रतिपादन टर करने | 
आत्माविषे आरोपित है, औ ताका निवर्तक आत्मज्ञान है । ऐस ^] 
रोप औ अपवादके भाबसँ पूर्व औ उत्तरम्रंथके संबंधकूं कदेह । क. > 
` १४ अब प्रथमवछीकी समातिपर्यंत जो कथा है, ताके बीचे 
धक कहैत . ` द 
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Fd | 


प्रथमाध्यायगत प्रथमवछी ॥ १ ॥ ९७ 


| देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुविज्ञे- 
,यमणुरेष धस्मेः । अन्यं वरं नचिकेतो ! दृणीष्व 
| मा मोपरोत्सीरति सा स्वजेनम्‌. ॥ २१॥ 


वाचः-हे स॒त्यो ! मरे मलुष्यविषे जो यह संशय हेः-तहां 
केक वादी आत्मा है ऐसें कहतेहें ओ केइक शरीर इंद्रिय मन 
गो बुद्धितैं भिन्न अन्यदेहका. संबंधी आत्मा है, ऐसे कहते हें | ओ 
| दरक यह आत्मा नहीं है ऐसें कहतेहे । ओ केइक यह आ- 
क ता या प्रकारका नहीं है ऐसे कहतेहैँ [ यह संशय हेः] ॥ थाते 
'हमरेकूं आत्माके निर्णयका ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाणत नहीं होवेहे । अ- 
| उुमानसैं बी नहीं होवेहे । ओ परम पुरुषार्थ जो है, सो या विज्ञा- 
ह. ऱ अधीन हीं है । तातैं आपकरि, शिक्षाई पाया इया में या 
र विज्ञान-कू जानूं, यह वरदानोंके मध्य अवशेष रहा तीसरा 
र है॥२०॥ . -. | 4 

| टीकाः-ऐसें जब नचिकेता कहा, तव यह (नचिकेता), क्या 
| नियमतें मोक्षके साधन आत्मज्ञानके योग्य है वा नहीं, या परीक्षाके 
| अर्थे यम्राजा कहेहें । खृत्युरुवाचः-हे नचिकेता ! जातें या आ- 






















| १५ जब देहते भिन्न आत्माके सदूमावविषै वादीनके -विवादनस संशय 
१ रेषे, तव प्रत्यक्षआदिक प्रमाणोंसैँ आपकूंहीं निर्णयके ज्ञानके संभवते, 
(| ° ताके निर्णयकू निष्प्रयोजन होनेतैँ, ता निर्णयके शानअर्थ प्रभ करना 
श, ह निर्णय नहीं। यह आशंका सनमैं ल्यायके नचिकेता कहेहै कि:-अत्यक्षप्रमाणस 
| प णय किये ठोंठविषै “ यह पुरुष है वा नहीं ” या संदेहके न देखनेतें, 
र पाका जी देहत भिन्न आत्माके सद्‌भावविषे संदेहके देखनेते, म्रक्ष प्रमाणसै 
शै निर्णय बने नहीं । परलोके संबंधल्पस किसी बी लिंग ( चिह )की 


2 
जप 


र्ट 
. 


डे 


1 शवखु-विषे देवताओंनें वी पूर्व संशय किया है, जो प्राइत- | 


| पिके न देखनेतें अनुमानसैं बी ताका निर्णेय बने नहीं । यह अथेहे॥. 
७ ९ 3 








९८ . _ कठोपनिषदू ॥ ३ ॥ 


देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वञ्च मृत्यो 
यज्ञ सुविज्ञेयमात्थ । वक्ता चास्य र्‌ 
लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्‌ ॥२२॥ न 
` शतायुषः पुत्रपोत्रान्‌ इणीष्व बहून्‌ प i 
इस्तिहिरण्यमश्वान्‌ । भूमेर्महदायतनं इृणीष| " 
स्वयञ्च जीव शरदो यावदिच्छसि ॥ २३॥ | 


` जनोंकरि सुन्या हुया बी यह वख सम्यक जानने योग्य नही 
औ जातें यह आत्मा या नामवाळा धर्म सूक्ष्म है, याते है पा 
चिकेता ! अन्य निःसंशय फलवाले वरङू मांग । ऋण ( कमे)| गे 
का देनेवाळा धनवान जैसें ऋणवाले ( केदार )के तांई रोकता १ 
तैसें भेरेकूं मति रोक कितु मेरे तांई या वर-कू छोड ॥ ! 1 1; 

टीका$-ऐतें जब यमराजानैं कहा, तब नचिकेता कहेहे । त्ष] ६ 
ता उवाचः-हे सृत्यो | जातें या आत्मवखु-विषै देवताओंने | . 
. निश्चयकरि संशय किया है, ऐसें मेंनें आपतें सुल्याओ | 

आप बी “आत्मतत्त्व सम्यक जानने योग्य नहीं है,” ऐर] ' 
'हते हो; यांत पंडितनस बी जाननेकूं अयोग्य होनेतें या आता ` 
धर्म-का तुझारे तुल्य वक्ता अन्य पंडित खोज्या हुया नी 
होने योग्य नहीं । औ यह वरदान तो मोक्षकी प्राप्तिका देत! 
यांत याके तुल्य अन्य कोई वी बर नहीं हे । काहिते अब | 
वस्तुकूंही अनित्यफळरूप होनेतै । यह अभिप्राय है ॥ २२ ॥ | 

टीका$-एसें नचिकेतानें कहा, तौ बी फेर यमराजा लोम १. 
वते हुये कहे । सरतयुरुवाचः-हे नचिकेता! तूं सौ वर्षकी र 
वाळे पुत्र अरु पौत्रनङ मांग किवा गौ आदिरूप ५ र 
नह मांग । ओ इस्ति सुवर्ण अरु अखंनऊ मांग । कि. |. 


वीके बढे विस्तारयुक्त मंडल ( चक्रवर्ती राज्य), म | 






















प्रथमाध्यायगत प्रथमवह्ली ॥ १ ॥ ९९ 


| एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं तृणीष्व चित्तं चि- 
रजीविकाञ्च। महाभूमो नचिकेतस्त्वमेधि कामा- 
॥ नान्वा कासभाजं करोमि ॥ २४॥ . 

`ये ये कामा दुलेभा मर्त्यलोके सवर्वान्‌ का- 
| माशइछन्दतः प्रार्थयस्व । इमा रामाः सरथाः 
| सतूर्य्या नहीदृशा लम्भनीया मनुष्यैः । आभि- 
| मत्प्रत्ताभिः परिचारयस्व नचिकेतो! मरणं मा- 
२ उपाक्षीः ॥ २५॥ 

१) नो कहे, आप जब अल्पआयुवाळा है तव यह सर्व बी व्यथै हे । 
| तहां कहैहैं:-तूं आप बी जितनें वर्ष पर्य्यंत जीवनेकूँ इच्छता 





८ 


| !॥हैं, तितनें वर्षपर्य्यत जीव ( जीव शरीर ओ सवे इंद्रियनके समू | 


अ हँ धारण कर ) ॥ २३ ॥ os 
. टीका$-औ इस कथन किये वखु-के तुल्य अन्य वखु-कूं बी जब 
षर मानताहँ+ तब ताकूं बी मांग ॥ किवाः-सुवर्ण अर्‌ रत्ना- 











| दिरूप बहुत धनङूं औ धनसहित चिरजीविकाइ मांग ॥ है 
| नचिकेता ! बहुत कहनेसैं कया है, बडी भूमिविष तूं राजा होहू॥ 
शी फिवाः-देवनके औ मनुष्यनके भोग्यनका भोगके योग्य (मोक्ता) 
तु| ऐअळू करूगा, याते अन्य क्या हे! में सत्य संकल्पवाला देव 
र| ६। यह भाव हे ॥ २४॥ `  . | | 

| रीकाः-जो जो काम (विषय ) मजुष्यलोकविषे इच्छा करने 
हि| पोग्य औ दुभ हैं, तिन सर्व कामोइ इच्छाके अुसारमांग। 
[4 वा रथसहित वर्तमान औ बादित्रसहित यह दिव्य अप्स 
; | [| य प पुरुषनकूं रमावनेवालियां रामा ( स्त्रियां ) हैं, वे ऐसी 
प योग्य । जो मुज आदिककी प्रसन्नता विना मलुष्यनसे मास होने 
ग | "पयि नहीं, इन मेरी दई हुईं सेवा करनेवाली रामा-सें आ- 





१००... कठोपनिषद्‌॥ ३ 1. 


इवोभावा मत्त्यस्य यदन्तकैतत्‌ सर्व्वेन्दिया. | 
 गाञ्जरयन्ति तेजः । अपि सवर्वज्ञीवितसल्पमेव ध 
तत्रैव वाहास्तव नृत्यगीते ॥ २६॥ | 

न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो रूप्स्यामहे वि' दु 
त्तमद्राक्ष्म चेत्त्वा । जीविष्यामो यावदीसिष्यसि| ग 
त्वे वरस्तु मे वरणीयः स एव ॥ २७॥ | 


` पकी पादम्रक्षालनादिरूप सेवा कराव । हे नचिकेता? काकने|[ 
दंतनकी परीक्षारूप “मरणकूं पायके, है वा नहीं हे” या रीति हे 
के मरण-संबंधी प्रशन- तूं पूछने योग्य नहीं है ॥ ९९५ ॥ | 

टीका$-ऐतैं लोमकू प्राप्त किया तौवी महाऱ्हद ( जलके बे 
कुंड )की न्यांई क्षोभकूं न पायके नचिकेता कहेहे । नचिकेता ‡{ २ 
वाचः-हे अंतक.( सत्यो ) ! तुहनैं दिये जे भोग वे कलके रि! 
होवैंगे वा न होवैंगे, ऐसे संशयसहित वर्तमान भाव (होने) ` 
हैं | किवाः-ये अप्सरा आदिक भोग जे हैं, वे मनुष्यका जो ग! 
सवे इन्द्रियनका तेज है, ताक नाश करें । याते ध्म १|' 
बुद्धि तेज औ यश आदिकके नाशक होनेतैँ, वे भोग अनर्थके |. 
थेही होवेहें । औ जा दीप जीविका (वडी आयु )कू तह | 
हो, तहां बी दोष सुनोः-सर्व (जो बरह्माका है, सो) बी आयु. 
ट्पहीं है, तब सुन आदिक मनुष्यनकी. जीविकाके तांइ अर] 
है, यामैं कहा कहना है! याते तुझारे रथादिक तथा गल |. 
गीत तुह्यारेरूदीं होह ॥ २६ ॥ of 

_सीकाः-किवाः-जातैं लोकविषे धनका लाम किसीकू बी | 
, कारण देख्या नहीं, यांत मनुष्य बहुत घनसें तृप्ति करने योगय“ 
औ जव हमकूं प्रसिद्ध धनकी तृष्णा होवेगी, तब हम आपर ९ | 
धनङूं पावेगे । जव हम तुमझ देखते भये, तव [धरर ` 















प्रथमाध्यायगत प्रथमव्ढी ॥१॥ . १०१ 


अजीय्यतामसुतानासुपेत्य जीय्येन्मर्त्य: क्- 
| ध*स्यः प्रजानन्‌ । अभिध्यायन्‌ वणेरतिप्रमो- 
दानतिदीर्घे जीविते को रमेत ॥ २८ ॥ 


दुधैट नहीं ] तेसै चिरकाङकी आयुकूं बी पाविंगे । जहांलगि 
| याम्य ( मयके ) पदविषे तुम- स्वामी स्थित होउगे, वहां- 
छगि हम जीवेंगे । जातें मनुष्य, आपके पास आयके अल्प धन 
'औ अल्प आयुवाछा कैसें होवै । किसी प्रकार बी होवे नहीं । 
| [यांत बहुत धन औ आयुका लाम हमकूं आपके दरनतैंही सिद्ध 
| हे] ओ मेरेङ मांगने योग्य वर तो सोई है, जो आत्माका 
| विज्ञान हे ॥ २७॥ 

टीकाः-औ अतं आयुकी दानिक अप्राप्त होनेवाले देवः 
'नके समीप जायके तिनतैं अपना उत्कृष्ट अन्य प्रयोजन प्राप्त क- 
॥ रने योग्य है औ जाननेंवाला ( विवेकी ) आप तो जंरामरणवान्‌ 
| अर पूथिबीरूप जो अंतरिक्ष आदिक छोकनकी अपेक्षा अधः 
॥ स्थल है, तिस-विंषे स्थित हुया, ऐसें अविवेकिनकरि इच्छने 
॥ योग्य पुत्र धन औ सुवण आदिक अस्थिर वखुकू कैसें मांगेगा । 
| किसी प्रकार बी मांगे नहीं । [ काहू उपनिषदुके अंथविषे “क 
| तदास्थः” ऐसा और रीतिका पाठ है । या पक्षविषे अक्षरनकी 
$| थोजना ऐसें हैः-तिन पुत्रादिकनविषे तात्पस्येस वत्तेनेरूप हे आस्या- 
पाळा जो पुरुष है सो “तदास्थ'” कहिये हे । याते यह अथे हो- 
5 है किः-तिस पुत्रादि वस्तुत अतिशय अधिक औ र दुःखे माति 
F ोनेयोगय गाने बी पुरुषार्थकू प्राप्त करनेकूं इच्छता हुया शा तिनके 
-भरपनेकूं जानेवाला. कोई वी प ह सो कहां विनि 
९ १६ अत्र ६ उत्तम पुरुषाथेके ' ळाभके संभव हुये अधमपुरुषार्थकूं इ~ 
[१ ता हुया जे मूर्खही होऊंगा, तातं बी सजकूं सोई आत्मज्ञानल्य “7 
दी आग्या चाहिये ? या अभिप्रायसैं नचिकेता कहेहे । 
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१०९ कठोपनिषदू ॥ ३ ॥ 


यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति स्रृत्यो ! यत्साम्प 
राये महति ब्रूहि नस्तत्‌ । योऽय वरो ग्रूढमनुप्र, 
विष्टो नान्यन्तस्मान्नचिकेता इणीते ॥ २९॥ | 
` ॥ इति प्रथमा वछ्ी ॥ ९ ॥ 
















आस्थावाला ( तिनका अर्थी ) होवेगा | कदाचित्‌. होवै नहीं | ks 
जातै सर्व लोक ऊपर ऊपर ( अधिक अधिककूं ) हीं भोगनेकू ३| 
च्छता है, तातं पुत्र औ धन. आदिकनके- लोभनसै में छोमकूं पका. 

नहीं । किवाः-शरीरके रंगकी प्रीतिसें प्रमोदकी कारण अप्पा . 
. आदिकन-कूं अस्थिररूपवाळियां होनेकरि यथार्थ निरूपण करा. 
हुया कॉन विवेकी अतिशय. लंबे आयुविषे रमेगा ! कोई | 
रमे नहीं । याते अनित्य भोगनसें छुमावनेकूं छोडिके, जो मै) 
` मांग्या है, [ आत्माके निर्णयका ज्ञान ] सो कहो । ऐसें आगे स॑|. 

है॥ २८.॥ न 
टीकाः-हे मूयो ! जिस स्तक-के भये वडी ( बडे प्रयोग 


[ देवता वा वादी निर्णयविना ] संशयकूं करते हैं। या प्रकाश ' 
यह संशय है । याते ताका निवत्तक आत्माके निर्णयका बि 
जो है, ताक हमारे अर्थ कहो ॥ इहां यह श्रुतिका वचन है| 
बहुत कहनेसें क्या है! जो यह प्रसंगविषै प्राप्त आत्माकूं वि |. 
करनेवाला वर, दुःखसे विवेचनकूं प्राप्त हया, नचिकेताके | 
त्तविषे प्रवेशकूं पाया है, ता वरदानंतें अन्य अविवेकिनकरि | 
च्छनें योग्य अनित्य विषयवाले वर के नचिकेता मनै 
गता नहीं ॥ २९ ॥ खर 
इति श्रीकटोपनिषद प्रथमाध्यायगत प्रथमवछी भा. 
भांषादीपिका समाप्ता ॥ १ ॥ आ 





प्रथमाध्यायगत द्वितीयवछ्छी ॥ २ ॥ १०३ 


अथ द्वितीयवछ्ी ॥ २॥ | 
अन्यच्छ्रेयोऽन्यदुतेव भ्रेयस्तेः उभे नानार्थे पु- 
रष* सिनीतः । तयोः श्रेय आददानस्य . साधु 
भवति हीयतेऽर्थाद्य उ प्रेयो इणीते ॥ १ ॥ 


| अथ प्रथमाध्यायगत डितीयवल्ी भाष्यभाषादीपिका २ 
. टीकाः-शिष्यकी परीक्षां करिके औ ताके विद्याकी योग्यताकूं 
नानिके यमराजा कहेहैँ सृत्युरुवाचः-हे नचिकेता! श्रेय (विद्यारूप 
ोक्षका साधन ) अन्य है औ प्रेय ( अविद्यामय कर्मरूप सं- 
| सरका साधन )वी अन्यहीं है वे दोूं, श्रेय औ मनेय भिन्न 
| प्रयोजनके होते वर्ण आश्रम आदिककरि युक्त अधिकारी पुरुष 
; बांधतेहें । जातें तिन श्रेय औ प्रेयरूप विद्या ओ अविद्यां, 
| मुजकूं यह कर्त्तव्य है, या भावसे सर्व पुरुष जुडता है । कहिये, 
मोक्ष औ खगीदि भोगरूप संसारका अर्था जो पुरुष है; सो 
श्रेय औ प्रेयविषै प्रवृत्त होता है । यांत सर्व पुरुष श्रेय औ प्रेयके 
| प्रयोजनकी कर्तव्यताकरि . तिनं बांध्या है ऐसे कहियेहे ॥ 
| पे श्रेय औ प्रेय, यद्यपि यथायोग्य एक एक पुरुषार्थ ( फल )के 
| संधी हैं तथापि विद्या औ अविद्यारूप नेत परस्पर विरुद्ध" है । 
| याते दोनूमैसें एकके अपरित्यागसे एक पुरुषकरि साथि अनुष्ठान 


















आ. 


> 


| ३७ अन मोग अर मोसे विभागकदिसावनते जी विचा अर अवियाके 
|| दिखानेसँ केवळ विद्याका अर्थी होनेकरि शिष्यकी प्रथम राधा करेदें। . 
| २८ अव श्रेय औ प्रेयके मध्य एकके त्यागसैदी एकके अहणविषै का- 
रेण कहेह । वे विद्या औ अविद्यारूप श्रेय ओ प्रेयरूप एकएक फल्स स- 
'| भवाली हैं, तथापि विरुद्ध हैं | याते तिनके सध्य एकका त्याग करिके 
भयका अहण संभचैहै । यह अर्थ है। | 


| करनेकूं अशक्य होनेते, तिन दोनं-विषै अविद्या ( कर्म )रूप भैः | 





१०४ कठोपनिषदू ॥ ३ ॥ 


श्रेयश्च प्रेयश्च मज्गष्यमेतस्तो सम्परीत्य विः 
विनक्ति धोर 59%” he 
f :। श्रेयो हि घीरोऽभिप्रेयसो इणीते 
ग्रेयो मन्दो योगक्षेमाद्रुणीते ॥ २ ॥ ह 
स त्वं प्रियान्‌ प्रियरूपाश्च कासानभिध्यास| 
ब्नचिकेतोऽत्यृष्लाक्षीः । नेता सङ्का वित्तमयीम 
वाप्तो यस्याम्मजन्ति बहवो मजुष्याः ॥ ३॥ | 
` यकूं छोडिके केवळ श्रेयही. ग्रहण करनेवाले पुरुप-का |. 
स्यांण होवेहे औ जो अदूरदशीं विमूढ पुरुष प्रेयकूं ग्रहण करता: 
हे सो तो परमार्थिक प्रयोजनरूप पुरुषाथेतें वियोगकू पावता! | 
(भ्रष्ट होता है) ॥ १ ॥ | नी 
टीका-जब ये श्रेय ओ प्रेय, दोन बी पुरुषकरि करनेकू सा 














\ 
चीन हैं, तब लोक किस प्रयोजन अर्थ बहुतकरि प्रेयकूंहीं ग्रह! 
'करेहे ! तहां कहियेहेः-यद्यपि श्रेय औ भेय स्वाधीन हैं, यह] 
द सत्य है; तथापि साधनते औ फते मंदबुद्धिवाले उसा न 
करूप हुये मिश्रितमयेकी न्यांहे या मनुष्यङ्कं प्रा होव 
याते हंस जैसें जळते दुग्धकूं निकाशता हे,. तैसें चीर प कि] 
श्रेय औ प्रेय दोनू पदार्थन-कूं मनसे सम्यकू देखिके, इनके उ] 
पने अरु लघुपनेकूं भिन्न करता हे । औ सो धीर ( बुद्धिम] 


४. 
्रेयकूं अंगीकार किया होनेतैं, मेयते भिन्न करिके श्रेय 
ग्रहण करेहे ॥ ॥ ओ यह अधीर कौंन है! तहां कहे १ 
अल्पबुद्धिवाला पुरुष है सो अधीर है । वह तो विवेकके अ. 
थ्यते योगक्षेमतें (शरीर आदिककी वृद्धि औ रक्षणरूप य| 
क्षेमके निमित्त ) पशुपुत्रादिरूप परेयङू ग्रहण करेंहे ॥२॥ | 
_ टीकाः-हे नचिकेता! सो तूं फेरि फेरि मेरेकरि लोभ 
किया तौ बी पुत्रादिरूप भिय औ अप्सरा आदिक प्रियरूप भी| 
नहूं अनित्यता औ असारता आदिक तिनके दोषयुक्त चिंतन |. 


प्रथमाध्यायगत द्वितीयवर्छ् ॥ २ ॥ १०५९ 


| दूरमेते विपरिते विषूची अविद्या या च वि- 
| द्येति ज्ञाता । विद्याभीष्सिनन्नचिकेतसं मन्ये न 
ता कासा बहवो लोळुपन्तः ॥४॥ | 
अविद्यायामन्तरे वत्तमानाः स्वयन्धीराः प- 
्डितम्मन्यसानाः । दन्द्रम्यमानाः परियान्ति 
मूढा अन्धेनेव नीयसाना यथाऽन्धाः ॥ ५॥ ` 

| हया त्यागता भया । औ या निंदित मूढजनोंकी प्रवृत्तिवाठी 
| वहुत धनयुक्त कमेकी गतिकूं प्राप्त न भया । जा कर्मकी ग- 
| ति-विषे, केवळ मूढ मनुष्य खेदकू पावते हैं ऐसें नहीं, कितु व- 
हुत मनुष्य खेदकूं पावतेहें । याते तेरा बुद्धिमानपना अहो 
*,(.अवधिरहित ) है ! ॥.३ ॥ 

टीकाः-“ तिनविषै श्रेयके ग्रहण करनेवालेका कल्याण होवेहे, जो 


















स्त rp, | 


'हीकी प्रथम कंडिकाविषे कहा सो किसे कारणते है! तहां 
|| क्‍हेहे:-जाते ये दोनू महान्‌ अंतरायसें तम औ प्रकाशकी न्यांई 
॥ परस्पर भिन्नरूप हैं, विवेक अरु अविवेकरूप होनेतैं । ओ सं- 
| पार अरु मोक्षकी' हेतु होनैंकरि नाना गति ( मिन्तफल )वालियां 
| है॥ वे दोनू कौन हैं ? तहां कहियेहैंः-जों प्रेय ( भोग )कू वि- 
१ पय करनेवाली अविद्या है औ श्रेय (मोक्ष )$ विषय करनेवाली 
) विद्या है। वे दोनूं पंडिताने क्रमते अज्ञातरूप आऔँ ज्ञातर्प जानी 
॥ (। तिनविषे तुज नचिकेताकू विद्याका अर्थी मैं मानताहू ॥ कि- 
|  कारणत £ तहां कहैहैं:-जातें बुद्धिकूं ` लुभावनेवाले sub अप्सरा- 
; षक वहुत भोग बी अपने भोगकी इच्छाके संपाद तुजकू 
| | यके मागत भ्रष्ट न करते भये । यातैं तुजकू मैं विद्याका अर्थी 
॥ शुभुजन मानता हू । यह अभिप्राय है ॥ ४ ॥ i 

| रीकाः-जे संसारके मजनेवाले जन हैं वे तो घनीभूत अधका 


ह 


| प्रेयकूं ग्रहण करता है सो पुरुषार्थतै भ्रष्ट होवेहे ” ऐसे द्वितीय व-` 








१ कठोपनिषद्‌ ॥ ३॥ 
न साम्परायः प्रतिभाति बालम्प्रमादयत्त 
वित्तमोहेन मूढम्‌ । अयं लोको नास्ति पर इति 
मानी पुनः पुनव्वेशमापद्यते मे ॥ ६॥ | 
_ श्रवणायाऽपि बहुभियों न ऊभ्यः श्टण्वन्तोऽप|. 
बहवो यन्न विद्युः । आश्चय्यों वक्ता कुशलोऽस| 
लब्धाऽऽश्चय्यों ज्ञाता कुशलानुशिष्टः ॥ ७॥ | 
: न्यांई अविद्याके मध्य वर्तमान (पुत्र पशु आदिककी तृण्णारूप |. 
कडो पाशनसे वेष्टित ) हुये अर आप हम बुद्धिमान्‌ ओ शाह] 
कुशल पंडित हैं ऐसें मानतेहें, वे मूह (अविवेकी) जरा मरण ओरोग 
आदिक दुःखनसैं असंत कुटिल अनेकरूप गतिकू य पावते झ|; 
च्यारि औरतें भ्रमतेहें । जेसें अंध पुरुष-करि वांच्छितस 
जाते हुये बहुत अंध ( अबोधरूप ) विषममार्गविषे महानअनकी| 
पावतेहे; तैसें वे संसारीजन मूढ होनेतें अमतेहें । ९॥ | 
टीका$-परलोककी प्रासिरूप प्रयोजनवाळा शास्र क्त साधती 
शेष सांपराय कहियेहै। सो पुत्र औ पशु आदिक प्रयोजनोविषे अ] 
सक्तमनवाला होनेकरि प्रमादर्कू करनेवाले औ धनरूप पि 
सें भये अविवेकसें मूढ ( अज्ञानसैं आवृत ) हुये अविवेकी | 
'वांलकके प्रति भासता नहीं ( बुद्धिने स्थित होता नहीं )।॥ 
यह त्री अरु अन्नपानादि भोगसहित लोकः देखियेहै, यह) 
दूसरा अदृष्ट छोक नहीं | या प्रकारके विचारवाला मानी] 
रुप वारंवार जन्मकूं पायके मुज शत्युःकी अधीनताई पावत 
. अर्थ यह जो, जन्ममरणादिरूप दुःखके बंधनविषे आरूढहीं ही 
















जगतूबिष बहुतकरिके या प्रकारकाही लोक है ॥ ६॥ 4 
टीकाः-जो मोक्षका अर्थी पुरुष है, सो जातें सहख ुरुतवि आ 

. जैसा आत्मवेत्ता कोइकहीं होतेहे, याते यह आत्मा वहुत | 
. 
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प्रथमाध्यायगत द्वितीयवद्ठी॥ २॥ १०७ 


| न नरेणावरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा 
| चिन्त्यमानः । अनन्यश्रोक्ते गतिरत्र ` नास्त्यणी- 
| यान्‌ ह्तक्यमनुप्रमाणात्‌॥ < ॥ 


'नकरि श्रवण करनेङू वी प्राप्त होनेयोग्य नहीं । ओ अन्य अ- 
|| मागी संस्काररहित चित्तवाळे अनेक पुरुष सुनते इये वी या 
| आत्मा-कूं जानते नहीं । किंवा, या आत्माकावक्ता वी आश्चर्यरूप ` 
| (अद्भुतकी न्यांई ) अनेकपुरुषनविषे कोइक हीं होवेहे. 1 तैसें सु- 
| निके वी या आत्मा-का प्राप्त होनेवाला निपुण पुरुष अनेकन- 
| विषे कोइकहीं होवैंहे । जात ऐसे है, यातैं निपुण आचार्य्य-सें 
॥ शिक्षां पाया हुया या आत्माका ज्ञाता आश्रर्यरूप कोइकहीं 
हेवेहे ॥ ७ ॥ | .- 

| टीकाः-यह तुझारा कथन किस कारणे है £ तहां कहुहः-जाते 
१ ना आत्माकू तं मेरे प्रति पूच्छता हैं यह आत्मा, है वा नहीं है, कत्ता 
है वा अकत्तो है, शुद्ध है वा अशुद्ध है इत्यादि, अनेक प्रकार 
े वादीनकरि चिंतन किया है; याते हीनमनुष्यसें कथन किया 
|| इया यह आत्मा सम्यक्र जाननेङू अशक्‍य है ॥ तव यह आत्मा 
| सम्यक्‌ जाननेयोग्य है! तहां कहियेहैः-प्रतिपादन करनेके 
| पोषय ब्रह्मके स्वरूपभूत अमेददर्शी आचाये-करि कहे हुये या 
| भात्मा-विषे, है वा नहीं है इत्यादिरूप अनेक प्रकारकी गति 
1 चिता ) नहीं हे । काहे, आत्माके सर्वविकल्पकी चिताके निवृत्त 
गते | अथवा स्वस्वरूपभूत अनन्यआत्माके fo कहे हुये तिसविषे 
( भेन्यवस्तुका ज्ञान नहीं दै । काहेतै, अन्य ज्ञेयवखु अभाव । 
र भौ यह आत्माकी एकताका जो विज्ञान है, सो. ज्ञानकी परम अ- 
षि है, याते अन्यज्ञेयके अभावते इहां गतिः (चिता) अवशेष 
आ नहीं | अथवा इहां संसारकी गति नहीं है, काहे तव्य 
९ ५ आत्माके कहे हुये ज्ञानके फळ मोक्षके अंतरायके अमभावतें | 


जं ' र 
























१०८ कठोपनिषदू ॥ ३ ॥ 




















नेषा तकण मतिरापनेया घोक्ताऽन्येनेव पु 
ज्ञानाय प्रेष्ठ । यान्त्वमापः सत्यध्षतिबताति 
त्वाइड़ो भूयान्नचिकेतः प्रणा ॥ ९॥ `. 


अथवा, कहनेयोग्य ब्रहमके खरूपभूत आचार्येकरि कथन किये ग 
आत्माविंपै अज्ञानरूप अगति नहीं है; किंतु ओताकूं वा आबा! 
यैकू “ता ब्रह्मं अनन्य (सो ब्रह्म)में हूं,” या भकारके ज्ञानरूप 
आत्माकूं बिषय करनेवाली अवगति (ज्ञान) होवेहीं है । ऐप वेत] 
त्ताआघार्थनें अनन्यभावसैं कथन किया आत्मा सम्यक्‌ जानने 
है । यह अर्थ है ॥ आत्मा अणुपरिमाणवाले वसते बी ब| 
तिशयअणु (सूक्ष्म)रूप हे । औ अतक्य हे । कहिये, अणुपरि| 
माणवाला हुया केवळ अपनी बुद्धिकी कल्पनासे तकेका विषय बिग 
हुये अत्य ( तेका अविषय ) है । काहेतैं किसी | 
त्माकूं अणुपरिमाणवाळा स्थापित किये हुये, अन्यपुरुष तां अ 
तिशय अणुकूं कल्पता है । औ अन्य पुरुष तातैं बी अतिशय भै 
णुकूं कल्पता है; परंतु तुकेकी स्थिति काहूविषे बी होती ब 
तांतै सो श्रुतिवेत्ता आचार्यके उपदेशविना केवळ तकेसे जाग. 
योग्य नहीं ॥ ८ ॥ जो 

टीका$-यातैं अभेददर्शी आचायनें आत्माके कथन किये हु | 
त्पन्न भई जो श्रुतिप्रतिपादित आत्माविषे मति ( आत्मनिर्ध 
यह केवळ खबुद्धिकी करपनारूप तर्कसें प्राप्त होने योग्य ग 
अथवा यह मति .तर्कसैं नाश करनैयोग्य नहीं । यह अये ॥| 
' जाते शाख्रका अज्ञाता जो तके करनेवाला पुरुष, सो जो क न र 
हता हे सो अपनी बुद्धिसें करिपतहीं कहता हे । याही, £ | 
यतम ( नचिकेता ) ! यह जो श्रुतिसैं उत्पन्न होनेवाली त | | 
सो तक करनेवाले पुरुषतें अन्यही श्रुतिके वेचा आचार्य 
कथन करी हुई सम्यक ज्ञानके अर्थ होवेहे ॥ सो 7 | 


क 


= 


प्रथमाध्यायगत द्वितीयवह्णी | २॥ १०९ 


जानाम्यहहोवधिरित्यनित्यं ` न हधुवैः प्रा- ह 


' च्यते हि धुवन्तत्‌। ततो मया नाचिकेतश्चितो 
| ऽभिरनित्यैङव्येः प्राप्तवानस्मि नित्यम्‌ ॥ १० ॥ 



















' जानें योग्य मति कोंनसी हे! तहां कहियेहैः-जा. मति तूं 
मेरे वरदान भासत भया हैं सो । अहो (बडा हर्ष है कि)! तूंस- 

| त्यष्टति (सत्य वस्तुकू विषय करनेहारे. धैर्य ) वाळा हैं ॥ ॥ 

. अब यमराजा, आगे कहनेके ज्ञानकी स्तुतिअथ नचिकेताकेताई 
'छृपा करते हुये वहेहेः-हे नचिकेता ! जैसा तूं पूछनेवाला हैं 

| तेसा तेरेतुल्य हमारे अथे पूछनेवाला अन्य पुत्र वा शिष्य 
| होहू ॥ ९ ॥ 

. टीकाः- फेर बी संतुष्ट हुये यमराजा कहेहैं:-हे नचिकेता | क- 

मका फळरूप जो निधि, सो निधिकी व्यांई प्रार्थना करियेहे । याते 

॥ यह अनिस है, ऐसें में जानता हूँ । जातें अनित्य द्रव्यन-से 


भो अनित्यसुखरूप निधि है सोई अनित्य द्रव्य ( पदार्थ )नसे 
र माप्त होवेहे, तातें सुज जाननेवाले-सेहीं अनित्य साधनोंकरि नि- 
| खबसु प्राप्त नहीं होवेहे ॥ कितु मैंनें पशु आदिक अनित्य दरः 
॥ व्यनसें ““नाचिकेत’? नामवाळा खगीका साधनभूत अग्नि परिपूर्ण 
| 'कियाहै, तिसकरि मैं अधिकारकूं प्राप्त हुया आपेक्षिक नित्य 


 सरगनामक यमके स्थान-कूं प्राप्त भया हूँ ॥ १० ॥ 


कु च १९ जाननेंवाले मुजनें बी बहुतश्रंमसै कर्म किया है, ओ तूं. दिये हुये 
९ अ ताके फलकू लेता नहीं; याते “दे नचिकेता ! तूं सुजते अधिक बुद्धि 


| 
रै० १० 


| परमात्मा नामक सो नित्य वसु प्राप्त नहीं होवेहे, औ जातें . 


| | ३ ” या संतोषते यमराजा शिष्यकी छाघा करें; ऐसे भाष्यकार 
' पाहे 


276. * 


३१० कठोपनिषद्‌ ॥ ३ ॥ 


कामस्यासिञ्ञगतः प्रतिष्ठां रुतोरनन्त्यसभय | 
स्य पारम्‌। स्तोमं महदुरुगायभ्प्रतिान्दषट्रा वता 
धीरो नचिकेतोऽत्यस्राक्षीः ॥ ११ ॥ | 
_तन्दुदेशङ्गढमवुधविष्टं एहाहितङ्गहरेषठस्पुराणम्‌। 
अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हषेशोः| 
"को जहाति ॥ १२ ॥ 


टीका$-हे नचिकेता ! तूंतो विस्तीर्ण औ उत्तम आत्माकी स्पि | 
तिङ देखिके जा इसविपैही सर्व काम समाप्त होवेहे, ऐसे काप | 
( भोग )की माप्तिरूप औ सर्वरूप होनेतें, अध्यात्म अधिभूत अ 
अधिदेव आदिक जगतका आश्रय ओ यज्ञका फल ( हिर) 
गर्भका पद ) औ अनंत औ स्तुति करने योग्य औ महत्‌ (गि 
` रतिशय होनेतैं अणिमादिक ऐश्वर्यसे आदिलेके अनेक गुणपहिं| 
त) जो यह संसारके भोगका समूह है, ता-कू जातें बुद्धिमार| 
भया परत्रह्मकूंही इच्छता हुया बैयेसें त्यागता भया, यात | 
हो ( बडा हषे है ! )तूं सर्वोत्तमगुणवाळा हैं ॥ ११॥ | 
टीकाः-जा आत्माकूं तूं जाननेकूं इच्छता हैं, ता अतिसृक्ष्म होगी 
दुःखे देखनेयोंग्य औ गूढ औ प्राकृत जनोके विषयनके विश 
र्‍युक्त ज्ञानोसे आहत औ बुद्धिविषे जाननेमैं आवता है! या 
बुद्धिरूप शुझाविषे स्थित औ अनेक अनर्थरूप संकटविषे स्वि 
[ जाते ऐसें गूढ आवृत ओ गुहाविषे स्थित हे; याते संक कट 
स्थित व हे । याहीते दुदशे हे । ऐसे ] पुरातन आत्मारूप देव 
आत्माविषै चित्तकी एकाग्रतारूप जो अध्यात्मयोग है? i | 
प्राप्मिसे मानिके ( निश्चयकरिके ) बुद्धिमान्‌ पुरुष आ आतार i 
वृद्धि औ हानिके अभावतें इष औ शोकङूं त्यागता दै ११ 
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| प्रथमाध्यायगत द्वितीयवल्ली ॥ २ ॥ १११ 
| एतच्छूत्वा सम्परिगृह्य मर्त्यः परह्य धंस्येम- 
णुमेतमाप्य । स मोदते मोदनीयशाहि लब्ध्वा 
वित्त « सद्म नचिकेतसम्मन्ये ॥ १३ ॥ | 
_ अन्यत्र धस्सांदन्यत्राधस्मोदन्यत्राससात्कता- 
कतात्‌ । अन्यत्र भूताञ्च भव्याच्च यत्तत्पइयसि 
तददद ॥ १४॥ ` | 
. टीकाः-किंवाः-मरणधर्मवाळा जो मनुष्य है, सो जावूं मैं क- 


"| हता हूं, या आत्मतत्त्व-कूं आचायते सुनिके ओ सम्यक्‌ (आत्म- ` 
| भावसे) ग्रहण करिके औ धर्मरूप सूक्ष्म या आत्मा-कूं उद्यम f 
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 करिके ( शरीरादिकतैं भिन्न करिके ) प्राप्त होयके सो विद्वान्‌ 
| | मंनुष्य हरषे करने योग्य आत्मा-कूं पायके आनंदळूं पावता है । 


| है नचिकेता ! में तुज नचिकेताङू या प्रकारके खुछे द्वारवाले 


है किः -तुजकूं मोक्षके योग्य मानता हूं ॥ १३ ॥ 
| टीकाः-यह झुनिके नचिकेता फेर कहैहैः-नचिकेता उताच$- 
; हे भगवन्‌ ! जेब मैं योग्य शिष्य हूं औ मेरे प्रति आप प्रसन्न हो, 


1 "© हैं rN ह RR 

| २० हे नचिकेता ! तेने जो देहतें भिन्न आत्मा पूंछया दै, सो ताहीके 
ii परमार्थेरूपका ज्ञान कारणसहित बंधका निवर्तक है ओ परमानंदकी प्रा- 
4 तिका साधनरूप ध है, याते अत्य मोक्षका साधन नहीं; यह भाव है । 
4 २१ ५ हे मृत्यो ! जब देहतें भिन्न प्रथम पूछे हुये आत्माके परमार्थः 


शानहीं मोक्षका साधन है, तव सोई मुजकूं कहो!” ऐसे नचिकेता 








११२ कठोपनिषद्‌ ॥ ३ ॥ | 
_ सर्व्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपाइसि स | 
_ व्वोणिच यद्ददन्ति। यदिच्छन्तो ब्रह्मचय्येअरन्ति | 
तत्ते पद सङ्गह्ण ब्रवीम्योमित्येतत्‌ ॥ १५॥ | 





कारणतैं भिन्न हुया, किवा भूत काळें औ भविष्यत्‌ काइ | 
तसें वर्तमान कालते भिन्न हुया, (तीन कालते जो परिच्छेद | 
पावता नहीं ) जो ऐसा सर्व व्यवहारके विषयनते भिन्न वलु है| 
ताझू आप जानते हो; सो सुजकूं केहो॥ १४ ॥ | 
टीका$-ऐसे पूछनेवाले नचिकेताके तांई पूछे हुये वसु (ब्र) | 

के अन्य विरोषणकूं केहनेकूं इच्छते हुये, यमराजा कहेहैः-मृतु 
रुवाचः-सर्व वेद्‌ [वेदके एकदेशरूप उपनिषद्‌] पावने योग्य णा | 
पदकूं अविभागतैं प्रतिपादन करतेहैं, औ सर्व तपो जारे | 
प्राप्ति अथे कहते हैं, औ जाकी इच्छावाले (जा ब्रह्मी प्रापि| 
अर्थ ) गुरुकुलविषे वासकरनेरूप वा अन्यरूप त्रह्मचयेक आवरी | 
हैं, ओ जाकूं तूं जाननेकूं इच्छता हैं; ता पदळूं तेरे ताई 
_संक्षेपसँ कहता हूँ । [सो पद कौंन है? तहां वहेहें-] १| 
pee 

२२ इहां “ सो मुजकूं कहो !? ऐसे जो नचिकेतानें पूंछ्या, यई ^ 
मके वरदानसें भिन्न नवीन प्रश्न होवेगा; ऐसी शंका करनें योग्य नहीं। 
काहेतैं, पूंछे हुये वसुके जञानके साधन अन्यविशेषणके. कहनेंकूं पूर्व एँ ४ 
हुये वस्ुकेहीं यथार्थे स्वरूपका यह प्रश्न है | याते उक्त शंका बने गर्ही! | 
२३ उपनिषद्‌ जे हैं, वे ज्ञानके. साधन होनेंकरि ता परमात्म | 
साक्षात संबंधवालीयां हैं, औ तपरूप जे तिन जीवनके कर्मे हैं, वे | 
शुद्धिद्वारा ज्ञानके सांधन है; ओ विचारविषै असमर्थ जो मंदरअधिर 
है, ताकूं ऋमसँ ज्ञानका साधन इहां संक्षेप कहेंहें । र 


















प्रथमाध्यायगत द्वितीयवल्ली ॥ २ ॥ | ११३ 





| वाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ १६॥ 
. एतदालम्बनऽभ्रेष्ठसेतदालम्बनम्परम्‌। एत- 
'दाळस्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥.१७ ॥ 


' यह्‌ पद्‌ है, वा जो जाननेूं इच्छित है, सो यह ७ ( ॐ श- 
दका वाच्य औ ॐ शब्दरूप प्रतीकैमाळा ) है ॥ १९॥ | 

. टीकाः-यातें यहहीं अक्षर ( अविनाशी ) रूप ब्रह्म, अपर 
' (सगुणरूप अभ्रेष्ठ ) है । औ यहृही अक्षर (अविनाशी )रूप 
| | ब्रह्म, पर (निर्गुणरूप श्रेष्ठ) हे । तिन दोनूंका प्रतीकरूप जो 
यह उकार अक्षर है, याही-कूं “यहहीं अक्षर (अविनाशी)रूप 
ब्रह्म है” ऐसें उपासनाकरिंके जो पुरुष जिस परब्रह्म वा अप- 
जह-कं इच्छता है, ताळूं सो होवेहे । कहिये, इन दोरे 
| परत्र्मकूं जब इच्छता है, तब सो जाननेयोग्य होवेहे, औ अपर- 
'ब्मकूं जब इच्छताहै, तब सो पावनेयोग्य होबेहे ॥ १९ ॥ 

' ` टीकाः-जाते ऐसें है, याहीतें यह ३४काररूप जो आलंबन 
२४ ध्येयवस्तुके खरूपके अग्रहण हुये ध्येयवखुकी भावनासे शास्त्र 
: उक्त प्रकारसैं जिस अत्यवखुका ध्यान करियेदै, सो वस्तु प्रतीक कहियेदै । 
| भे विष्णु औ शिवके खरूपके अग्रहण हुये शालिग्राम औ नमेदाके के- 
{| कर आदिकका ध्यान करियेहै, सो प्रतीक है | ऐसे सगुण बा निशुण ब्र- 
|| सके खरूपके अग्रहणं हुये, यह “ ॐ कार अक्षर ब्रह्म दै ” ऐस ताकी 


















, भावनासैं अ#कारअक्षरका ध्यान करियेहै, याते यह उकार अक्षर प्रतीक- 
रेप है। जा शब्दके उच्चारण किये जो वस्तु स्फुरता है, सो ताका वाच्य 


| 


४ पते रहित ज्ञान स्फुरता है, सो ताका वाच्य है। तात ७“कारकू  आ- 
ऐ। “पकरिके ताका वाच्य “ह मैं हूं?” ऐसे ध्यान करे, तार्मे बी जो असमर्थ 


HE 


| रेवै सो प्रतीकरूप ॐ ाब्दविषेही झि करै | यह अथे दै । 


सिद्ध है । एकाग्रचित्तवारे पुरुषनदूं कारके उच्चार किये जो विषयके 


एतस्थ्येवाक्षरम्त्रह्म एतदेवाक्षरम्परम्‌।एतरष्ये- | 


f 
है. 





११४. कठोपनिषद्‌ ॥ ३ ॥ 


न जायते त्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चित् । 
बभूव कश्चित्‌। अजो नित्यः शाश्वतोऽयम्पुराणे| 
न हन्यते हन्यमाने झारीरे ॥ १८ ॥ | 


(उपासनाका आश्रय ) है, सो ब्र्मप्रा्तिके साधनरूप अन्य आहे| 
बनोके मध्य श्रेष्ठ (अतिशय -छाघा करनेके योग्य पररूप) हे! औ। 
यह आलंबन पर ( श्रे दूसरा अश्रेष्ठ अपररूप ) है। काह| 
परत्रह्म औ अपरब्रह्म इन दोनूंकू बिषयकरनेवाला होनेते । य| 
या आछंबनङू जानिके परबद्मरूप वा अपरब्रह्मरूप ञह्मलोक | 
विषे महिमाई पावताहै। अर्थ यह है किः-जह्मकी न्यांईँ उपा| 
सना करनेकेयोग्य होवैहे ॥ १७॥ | | 

टीकाः-“धेर्मतें भिन्न हुया” या चतुदेशवीं कंडिकाते फू, 
हुये सर्व विशेष (उपाधि)सें रहित आत्माका औ अपरब्रह्मका अ 
 ल॑बन होनेकरि औ प्रतीक होनेकरि मंद औ मध्यम भ 
नके तांई कार कहा । अब ता ३#काररूप आंबनवाले आले| 
साक्षात्‌ खरूपके निधीर करनेकी इच्छासैं यह कहियेंहैः-यह आला| 
जन्मता नहीं औ मरता नहीं । उत्पत्तिवाले अनित्यवखुकू | 

२५ “ ऐसे साधनहीन पुरुषके ताई उपदेश व्यथे है,'? यह मारि र 
उच्चनीचरूप ज्ञानका साधन कहिके अब अविनाशी स्वरूप जो पूंड्या "| 
ताके कहनें अर्थे यमराजा आरंभ करें; ऐसे कहै । इहां यह भाव हैः 
यद्यपि आत्मातैं अन्य ब्रह्म होवै तब तिसविषै जन्मादिककी प्रातिके अ 
वतै अप्रा जन्मादिकका निषेध होवैगा; यातै जन्मादिकके निषेधते ‰ 
आत्माके खरूपकूंही उपदेश करेह ऐसे नहीं, किंदु आत्मासँ अमिश ” 
उपदेश करते भये; ऐसें जानियेद्दै। औ मरणके निमित्तस अ" 
सदूमावकी जो शंका है, ताके निवारण अर्थ आत्माके सदभाव ._ 
करनेवाला जो नचिकेताका प्रश्न है, ताका बी आत्माके मरणके 
हुये यहहाँ उत्तर होवेहै, ऐसें जानना । ० 
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प्रथमाध्यायगत ह्वितीयवद्धी || २ ॥ | ११५ 


|. हन्ता चेन्मन्यते इन्तु हतश्रेन्मन्यते हतस्‌ । 
| उभो तो न विजानीतो नाय« हन्ति न हन्यते 
| 77500 
नेक विकार होतेहे, तिनके मध्य या आंत्माविषै “ जन्मता नहीं 
'औ मरता नहीं” ऐसे जन्म ओ नाशरूप दोनूं विकारनका जो नि- 
[षष करियेहे, सो प्रथम सर्वविकारनके निषेध अर्थ है। [ फेर आत्मा : 
कैसा है ! ] औ विपश्चित्‌ ( सर्वज्ञ ) है । काहेते, अदप्तचैतन्य- 
भावाला होनेतें । किवा, यह आत्मा किसी अन्यकारणततें बी 
| भयां नहीं ओ या आत्मातैँ कोई अन्यअनर्थरूप पदार्थ वी भया 
नहीं; याते यह आत्मा अजन्मा है, नित्य है, ओ शाश्वत ( अ- 
'पक्षयरहित ) है । जातें जो अशाश्वत हे, सो अपक्षयकूं पावताहे। 
| यह आत्मा तो शाश्वत हे, याते अपक्षय ( जरा ) कूं पावता नहीं; 
हीते पुराण ( पूर्व बी नवीनहीं ) है । जातें जो अवयवकी वृद्धि- 
| शरा समाप्त करियेहे, सो अबी नवीन है; जेसें घटादिक हैं । आ- 
|| तो तातें विपरीत है, यांत पुराण ( वृद्धिरहित ) हैं । नाते ऐसा 
इ|९ याते आत्मा, शख्जादिकसें शरीरके हनन हुये बी हनन 
-|पषता नहीं । अर्थ यह जोः-आत्मा शरीरविषे स्थित हुया बी आ- 
है| काशकी न्यांई असंगहीं होवेहे ॥ १८॥ | 
| टीकाः-या प्रकारके आत्माङू बी केवळ शरीरविषे आत्मदष्टि- 
क. हे हनन क्रियाकाकत्ती हंता पुरुष, जब “या आत्माई में हनन 
ह|| ऐसे हनन करनेऊू मानता ( चितवता ) है, औ अन्य हनन- 
८|'्याका विषय भया जो हत पुरुष सो बी जब “में हननकूं पाया 
7 आत्माङू इन्या ( हननक्रियाका विषय भया) मानता हैं) १ 
'. ोनुं वी आप आत्माकूं नहीं जानतेहें जातै यह आत्मा हनन 
(, rt । काहेतैं, आत्माङूं क्रियारहित होनेतै । तैसें यह आत्मा 
` | रि पावता नहीं । काहेतें, आकाशकी याही क्रिया ( वि- 
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११६ कठोपनिषद्‌ ॥ ३ ॥ 


अणोरणीयान्महतो महीयानात्माऽस्य जन्तो.| 
_ निहितो शहायाम्‌। तमक्रतु प्यति वीतशोको|$ 
धातुः प्रसादान्माहेमानमात्मनः ॥ २० ॥ | 


कार )सैं रहित होनेतैंदीं । थें धर्म ओ अधर्मादिरूप नो संसार 
सो अनात्माके जाननेवाळे अज्ञानीका विषयहीं हे; ब्रह्मके जागे 
वाळे ज्ञानीका विषय नहीं । काहे, श्रुतिके ममाणतें ओ खै 
ज्ञानीविषे धर्म औ अधर्म आदिकके असंमवतें ॥ १९ ॥ 
_ टीकाः-जब ऐसा आत्मा है, तब फेरे आत्माकूं पुरुष केस गर 
नता है? तहां कहियेहैः-यह आत्मा श्यामा (सांवा) आदिक दु 
क््मवस्तु तें बी अतिशय सूक्ष्म है, औ महत्‌ परिमाणवाले एप 
आदिक तैं वी अतिशय महान्‌ ( बडा ) है ' लोकविषै नो. 
` सूक्ष्म है, वा बडा है, सो ता नित्य आत्मासैं हे । याते र 

ET 


२६ यद्यपि आत्मा अक्रियहीं दै, तथापि घमेआदिकके अधिका 
अभावते तिनकी असिद्विके हुये संसारकी प्रतीतिहीं नहीं होवेगी; यह १ 
दंकाकरि अव कहैं । 

२७ “जाके अशानतैं प्रवृत्ति होवै, ताके शानसें सो केसे होवै!" 
` न्यायत, आत्मज्ञानीकूं धमं आदिक बने नहीँ । याते आत्मज्ञानी, सा , 
क्तहीं है| तहां यह शासका प्रमाण है;-“'विवेकी सर्वदा मुक्त 
कके वादकूं आश्रय करिके कत्ता हुया बी ताकूं कत्तपना नहीं है 
श्रीकृष्ण औ जनक हैं. ?? | 

२८ अब निष्कामता आदिक अन्य साधनोकें विधान अर्थे | 
इस वाक्यकूं प्रकट करेहेँ । 

२९ जो वसु अणु दै सो महतूकी अपेक्षाबाला है । ज! | 
एक है, याते ताकूं अणुपना विरुद्ध दै, । ताका कैसे अनुवाद करत 
यह आशंका करिके, अणुपने आदिकके अध्यासके अधिष्ठानपन ° शै 
` व्यवहार वासवते नहीं दै; ऐसें अविरोधकूं कहै । ह 











प्रथमाध्यायगत द्वितीयवद्धी॥ २॥ ११७ 


| | आसीनो दूरं ब्रजति शयानो याति सर्व्वतः । 
















सत्‌ संभवे नहीं, किंतु सो आत्मातें भिन्न किया हुया असत. 
१ विहे । तातैं यह आत्माहीं सर्व नामरूप वस्तुमय उपाधिवाला | 
त समंत अतिसूक्ष्म ओ महत्त अतिमहान्‌ है। फेर सो आत्मा 
जंतु ( ब्रह्मासे आदिलेके सतंतरपय्यैत प्राणिनके समूह )की 
*|ह्वयरूप गुहाविषे अपना आप हुया स्थित है। ता दर्शन श्रवण 
||नं ओ विज्ञानरूप लिंगवाले आत्मा-कू निष्काम (इष्ट औ अइंष्ट 
गह्नविषयनतें उपरामकू प्राप्त मई बुद्धिवाला) हुया जब ऐसे देख- ` 
| h गदै, तन .शरीरके धारणंते प्रसन्न होवेहें, ऐसे धातु जे मन आदिक 
कण हैं; इन धातुनके प्रसादतें- कर्मनिमित्तते वृद्धि औ क्षयतै 
न हित आत्माके महिमा कूं देखताहे (यह में हूँ, ऐसे साक्षात्‌ जा- 
~) है) । तातें शोकराहित होवेहे ॥ औरप्रकारसे कामनावाले प्रा- 
हँ|पुरुषसें यह आत्मा दुःखं जाननेकूं योग्य हे ॥ २० ॥ 

bi र टीकाः-जातैं यह आत्मारूप देव अचलहीं हुया दूर जाता है, 


कः 
भु 


श्‍ प हया सर्व औरतें जाता है, औ मदसहित हुया मदरहितहै 
यं 3% हपसहित हुया हर्षरहित है; ऐसे विरुद्ध धर्मवाला है, याते. 
पके अशक्य होनेंतें ता मद अमद्रूप देवई सुज (यमत 
हि चानन पोग्य है नाचा त 
१ |; २० जैसे « जहां अग्नि होतै तहांही धूम दोवैहै, औ जहां अभि न 
न तहा धूम बी होतै नहीं ” ऐसे धूम, अमिकी अन्वय ओ व्यतिरेकरूप 
1 दोनेतैँ अग्निका निश्चायक है; याते अभिका लिंग है । तैसे चेत- 
॥ | शेप आत्मा होवै तो चक्षुआदिक करणसे देखना, सुनना, मनन क न 
। | गो; इत्यादि व्यवहार होवैहे औ चेतनरूप आत्माविना होवै नहीं; ऐसे . 
१५.५ आदिक व्यवहार, आत्माकी अन्वय औ व्यतिरेकरूप व्यातिवाला 
रे ; ` आत्माका निश्चायक है; याते आत्माका रिंग कहियेहै ॥ 


क 1 | क्र 
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११८ . कठोपनिषदू ॥९॥ 


इक सूक्ष्मतुद्धिवाले पंडितकूहीं यह आत्मा सम्यक्‌ जानने | | 
आ सर्वकूं नहीं । याते स्थिति. औ गति, नित्य औ अनिल. ह 
त्यादि, विरुद्ध अनेक धर्मयुक्त उपाधिवाला होनेतें विरुद्ध भौ] 
युक्त उपाधिवाले विश्वेर्पमणिकी न्यांई औ चिंतीमणिकी यो 
नानारूप भासता है । यांत विद्वानकूं जानने योग्य है। औ "कह, 
मुज्तैं अन्य कौन जाननेकूं योग्य है?” या कहनेसें यमराज र 
पाधिके विवेक रहित अविद्वानकूं ता आत्माके दुःखर्से जानने 
योग्यताकूं दिखांवेहें ॥ औ कँरैणोका जो उपशम, सो शयन है| 
जव सोये पुरुषकूं करणस जन्य ऐकेदेशके ज्ञानका उपशम हो 
जन सो ऐसें केवळ सामान्य ज्ञानवाला होनेतें सर्व औरतें जाते] 


३१ विरुद्ध अनेक धर्मवाला होनेतै जब आत्मा दुःखसै जानने 
है, तब पंडितकूं बी सुखै जानने योग्य कैसें होवैगा ! यह आशा 
रिके वहेहें । र्यी 

३२ जैसे स्फाटिकतें बी खच्छ जो विश्वरूपमणि हे, सो नानास्प* 
सता है; परंतु सो नानाउपाधिकी संज्निधितेँ नानारूप भांसता है स] 
नानारूप नहीं | तैसें उपाधिके वशर्तें आत्मा, नानारूप भासता है, की. 
पसे नहीं । - ! ; 
३३ जैसे चिंतामणिविषै जो जो चिंतन करियेद्दे, सो सो चिंता | 
पाधिका कियाहीं मासताहै, चिंतामंणिके खरूपते नहीं । तेरै हि]. 
गति, नित्य औ अनित्य, आदिक विरुद्ध अनेकधर्मवाले उपाधिनके |: 
आत्मा विरुद्ध धर्मवानकी न्याई भासताहदै; यातं सो उपाधित ९ 
किये वस्तुके देखनेवाले पंडितकूं सुखसें जाननेयोग्य होवैहै । उपा 
विवेचन किये आत्माके देखनेवाले मूढकूं तो दुःखसेंही जानने यो 
यह अर्थे है। | | ह) 

३४ आत्माकूं खरूपसें विरुद्धधर्मवानपना नहीं है, याही अर्थे * 
तिकी योजनास दिखावैहे। ह 

३५ “मैं मनुष्य हूं, नीलरंगकूं देखता हूं?” इत्यादिरूप जो "| 

ज्ञान है, सो एकदेशका ज्ञान है । ह: 



















४ अशरीर* शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्‌ । स- 
| । हान्तं विभ्ुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति २२ 
|| नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न 





रेकी न्यांई होवेहे, ओ जब स्वरूपसें स्थितहीं हुया पुरुष मन आ- 
है| दिकनकी गतिनविषै विशेष ज्ञानसें स्थित होवेहे, तव ता मन आ- 
दिक उपाधिवाला होनेतै दूर जाते हुयेकी न्या है, परंतु सो ख- 
रें इहांहीं वर्तता है ॥ २१ ॥ | 
| टीका$-अब ता आत्माके वित्ञानतैं शोकका नाश होवेहे; यह 
दिसावे हैं :-स्वरूपसैं आत्मा आकारा नैसा है, यांत अशरीर है, ओ 
' खितिसें रहित अनित्य देव पितृ ओ मनुष्य आदिक शरीरन- 
1 स्थित (नित्य निर्विकार) है औ महान्‌ (बडा) है ॥ महतः 
निके आपेक्षिकपनेकी शंकाके हुये व्हेदेः-आत्मा विश्व .( निरपेक्ष 
हबापक ) है । ता ऐसे आत्माई बुद्धिमान पुरुष यह आत्मा 
॥ है” ऐसे मानिके शोक पावता नहीं । जाते ऐसे . आत्मवे- 
१गकूं शोकका संभव नहीं, यात बह शोकरहित होवैहे ॥ २२ ॥ 












अयते सम्यक्‌ जानने योग्यदी है; ऐसे कहै यह आत्मा अनेक 
नके पठनसें जाननें योग्य नहीं, औ ्रंयनके अथेकी धारणश- 
वा फिरूप बुद्धिस बी जाननें योग्य नहीं, औ बहुत वेदांत भिन्न 
य शाखनके श्रवणतँ वा ब्रह्मनिष्ठ गुरुके उपदेशरहित केवल 
| २६ इहा आत्माका जो अहण है, सो आपै अभेदभावके दिखावनेअर्थ 
| | | सो यह आत्मशब्द मुख्य प्रत्यगात्माकूं विषय करनेवालाही राच देहादि- 
पर रै विषय न करनेंवाला गौण है, याते इहां मुख्य आर म्रहणस 
* अथकू आपते अभिन्नपना संभवेदै । | Re 












प्रथमाध्यायगत द्वितीयव्ठी ॥ २ ॥ १२१९४ 


- टीकाः-यद्यपि यह आत्मा दुःखर्तें जानें योग्य है, तथापि | 



















१२०. कठोपनिषद्‌ ॥ ३ ॥ 


नाविरतो दुश्वरिताज्ञाशान्तो नासमाहितः| 
नाशान्तमानसो वाऽपि प f 


वेदांत (उपनिषद्‌)के श्रवणं बी जानने योग्य नहीं ॥ तव कोली 
पुरुषकरि आत्मा जानने योग्य है! तहां कहेहैंः-जो आपने व 
त्मा-कूंहीं यह साधक पुरुष इच्छता है, तिसीहीं इच्छे 
आत्मा-सैं आप आत्मा जाननें योग्य है। जो निष्काम है ! 
आत्माकूंहीं इच्छता है । ता आत्मासेही आत्मा जानियेहे । ग॒ 
अर्थ है॥ ॥ तातं आत्मा कैसे जानियेहेः तहां कहियेहैः-ता+ 
पने आत्मांकी कामनावाले पुरुष-कू यह आत्मा अपनी पप 
थिंक तजु ( अपने खभाव )कूं प्रकाशता है ॥ २३॥ ` 

टीकाः-और क्या है ? तहां कहैहैं:-या आत्माकू श्रुतिस्टरतिक 
निषेध किये पाप कमतें अनिवर्त भया पुरुष पावता नहीं * 
इंद्रियनकी चंचलतासैं अशांत हुया पावता नहीं औ चित्तो 
काग्रतासँ रहित विसिक्तचित्तवाला हुया पावता नहीं, औं विण; 


हैह । यह साधक पुरुष जा आस्माकूही श्रवण मनन आदिकसे ग]. 
औ श्रवणादिकाळविषै बी “सो मैं हूं? या उपायसैंहीं अनुसंधान ७ || 
करता है, ताहीकूं पावताहे [ ऐसें लक्षणास अहण करना ] | कहि | | 
मात्माके अनुग्रहसेंहीं अभेदके अनुसंधान करनेवाले तिस साधकपु र 
नुसंधानके अनुसार आत्मभावकरिही परमात्मा प्रास होवेहे । र | 
है । अथवा, विपरीतपनैंकरि या श्रुतिकी योजना दैः-यह आत्मा र 
यमी रूपै स्थित है सो जिसीहीं सुमुक्षकू भजता ( अनुग्रह करता) 


है 
195 
| 






तिसीहीं परमेश्वरके अनुग्रहकूं आस मये अभेदके अड॒संघानवालें 3 | 
प्रास होवेहे । यह अर्थ है। | र्भा 


प्रथमाध्यायगत द्वितीयवह्ली ॥। २॥ १२१ 


यस्य ब्रह्म च क्षत्रश्च उभे भवत ओदनम्‌ | 











इति कठोपनिषदि द्वितीया वल्ली ॥ २॥ 
वृता नहीं ॥ तब किस उपायसैं आत्माकूं पावता है! तहां कहिये 
1 है-जों पुरुष निषेधआचरणतें निवृत्त भयां हे औ इंद्रियकी चं- 
चरतात रहित है, औ चित्तकी एकाग्रतावान्‌ है, औ ता एकाग्र- 
|तारूप समाधानके फलते बी झांतमनवाळा हुया आचार्य्यवान्‌ 
(गुरसे संबंधकू प्राप्त ) भया है; सो ब्रह्मे विज्ञानसैं शासत्रविषे 
॥गैसा कहा है, तैसें या आत्मा-कू पावता है। यह अथे है॥२४॥ 
| .टीकाः-अब जो पुरुष ऐसा उक्त साधन युक्त होव नहीं, 
हनी या आत्माकूं कैसे जाने, किसी प्रकारसे बी जाने नहीँ; यह क- 
| ५हहै:-जा आत्मा-के सर्वधर्मके धारनेवाले औ सर्वके प्राणभूत (रक्षक) 


5 


प्राण औ क्षत्रिय, ये दोनूं बणे बी भोजन-रूप है औ सबैका 
रक मृत्यु बी जाके भोजनका शाकही हैं, भोजन होनेमें बी 
असमर्थं है औ जा खमहिमारूप स्थान-विषे सो विश्वके संहारका 
, |ततो आत्मा वत्तेता है, तैसे भये ता आत्माकूं प्राकृतबुद्धिवाला 
द - उक्त साधनसैं रहित हुया कौंन पुरुष ऐसें उक्त साधनवान्‌ पु- 
' ऐपकी न्यांई जानता हे! कोईबी नहीं । यह अर्थ हे॥ २९॥ 
*॥ इति श्रीकृटोपनिषद्‌ प्रयमाध्यायगत द्वितीयवद्ठी भाष्य- 
व भाषादीपिका समाप्ता ॥ २ ॥ 

पई हे अल ३८ जैसे “लालरंगं दोडता है,” इहां लालरंगके आश्रय अका अः 
ह|. RR अहण होवैहै; याते लाळरंग अश्वका उपलक्षण है | 
Ih भाझण औ क्षत्रिय, ये दोवण सारे जगत्‌के उपलक्षण हैं । याते ना- 
| f रेप ओ किया खरूप सारा जगत्‌ जो आत्माका. चावलका भोजन दै; 
ग्य सर्वका संहारकत्तौ जो काल सो, अन्न होनेंमें वी असमर्थ है, किंठ 
| केरथानीय है । जिस अपने महिमाविषे सो विश्वका संहारकत्ता वत्तेता- 
| ६०११ 




























१२२ कठोपनिषद्‌ ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीयवल्ठी ॥२॥ 

ऋतं पिबन्तो सुरतस्य लोके शुहां भविष 
परमे पराद्धे । छायाऽऽतपो ब्रह्मविदो वदन्ति | 
आसयो ये च त्रिणाचिकेताः ॥ १ ॥ 
अथ प्रथमाध्यायगत ठुतीयवल्की भाष्यभाषादी|। 
पिका ॥ ३ ॥ | | 

टीका$-'“ ऋतकूं पान करनेवाले ” इत्यादिरूप या तृतीय |" 
डीका द्वितीय वहसे संबंध यह है किः-विद्या औ अविद्या 
दोनूं, नाना विरुद्ध फलवालियां हैं, एसे पूर्वे कहनेकू आरंभ क| 
हैं; परंतु वे फलसहित जेसीयां हैं, तैसीयां निर्णय करी नहीं। य| 
तिनके निर्णयं अर्थ रथके रूपककी कल्पना या तीसरी वही 
कहियेगी । तेतं हुये सुखें समज होवेंगी । ऐसे प्राप्ता ( प्राप्त 
नेवाला ) औ प्राप्य ( प्राप्त होनें योग्य ) अरु गंता ( गमन क 
वाला ) औ गंतव्य ( जहां गमन करिये सो.), इनके विवेक रा 
रथके रूपकद्वारा दोनूं आत्मा ( जीवचेतन औ परमात्मचेतन ) 
हनेकू आरंभ करिये हैं:-नीव औ परमात्मा, ये दोनूं अवश्य 0, 
नेहारे होनेतें आपके किये कर्मका फलरूप जो ऋत (ससम) 
पीवते (भोगते) हैं । यद्यपि तिनविषै एक (जीव) कर्मफल ग] 
है, अन्य ( ईश्वर ) नहीं; तथापि बुद्धि उपाधिरूप पात्रके स 
। 
है, तिसरूपवाले ताकूं अनधिकारी कौन जानेगा; कोईबी गर्ही 1४ ! 
अर्थ है । हि 
३९ जैसें दोपुरुष मार्गविषे जाते होवै, तिनके सध्य एकके 2 
छत्र है औ दूसरेके हाथमैं छत्र नहीं; तथापि तिनकू वूरसे. देखि 
रुष “ये छत्रवाले पुरुष जते हैं?” ऐसें दोनूंिषे छत्रवानपनेंका * | 
करेहॅ | तैसें कमेके अवद्यभावी फलरूप चइत ( सत्य कका द त [ | 












 प्रथमाध्यायगत तृतीयव्छी ॥ ३ ॥ १२३ . 


ह या शरीररूप लोकविषे बुद्धिरूप गुहामें प्रवेशकू 
शे यहं औ देहके आकाशकी स्थितिकी अपेक्षासे उत्कृष्ट जो पर- 
प हि स्थान-रूप हृदयाकांश हे, तिसविषे प्रवेशक पायेहें । 
गै वे दोनूं छाया (प्रतिबिब) औ आतप (सूर्यके धूप )की न्याई 
| वेटक्षण हैं | तिनकूं संसारी ओ असंसारीपनेसें ब्रह्मवेत्ता कहते 
द/[॥ केवळ कर्मरहित पुरुष कहतेहें ऐसें नहीं, किंतु पंचोभिवाले 
| बी कहतेहें ओ जिनोनैं तीनवार नाचिकेत नामक अशनि _ 
||ादन किया है, ऐसे जे त्रिणाचिकेत पुरुष हैं वे वी कहतेहें ॥१॥ | 
[थम एक सिद्ध भया, दूसरेकी योजना किये हुये छोकविषै समानखमा- 
क|ारे दूसरेके श्रवण हुये प्रथमकी म्रतीतिके देखनेतें, चेतनपर्नेकरि समा- 
गौखमाबवाळा परमात्माही दूसरा प्रतीत होवैहे । सो कर्मफलका भोक्ता 
क्लि दै, किंतु कर्फलका दाता दै; तौबी ताकूं छत्रवाले पुरुपके दृष्टांत- 
हरि उपचारते (आरोपतें) कमेफलरूप ऋतका पापना है । यह अर्थं है। 
काह ४० हृदयाकाशविषै जातें परब्रह्म लक्षणासँ जानियेहे, याते सो परजाः 
आपका उत्कृष्टस्यान कहियेहे । | 

)#| ४१ जीव, जब अविद्यारूप होवै तब इश्टांतके सूचक छायादाळ्दस इः 
२) शदिककी छायाका अहण होवै, परंतु अविद्यारूप जीव नहीं; किंठ बुद्ध 















| इ ४२ गाईपत्य, दक्षिणामि, आहवनीय, सम्य औ असंशयः ये पंचअभि 
21 | कू हैं, ऐसे यस्थ अथवा ल मेघ एथ्वी पुरुष ओ खत्री, इन 
बर] 'चिविषे जे अभिकी इष्टिकूं करतेहे, ऐसे जो अभिदोत्रके अधिकारी झू 


» पे पंचामिवाले हैं । 


जा 






















१२४ कठोपनिषद्‌ ॥ ३ ॥ 


यः सेतुरीजानानामक्षर ब्रह्म यत्परम्‌ । ड | 
तितीतास्पारं नाचिकेत +हाकेसहि ॥ २॥ 
आत्मान रथिनं विद्वि शरीर रथसेव तु। 
बुद्धिन्तु सारथि विद्वि मनः प्रग्रहमेव च ॥ ३॥| 


टीका१- ओ-यजन करनेवाले कर्मिष्ठन-का सेतु ( पांज))| 
न्यांई सेतु है; दुःखे तरणे अथे होनेतैं । ऐसा जो नाचिकेत न| | 
मक अभि है, ता-कू हम जाननेकूं औ संपादन करनेकूं समर्थ है| : 
किवा जो भयरहित औ संसारके तरनेकी इच्छावाले पुरुषनता। , 
पार है, औ जो ब्रह्मविदनका परम आश्रय अक्षर ( अविनाशी) 
आत्मा या नामवाला ब्रह्म है, ताई हम जाननेकूं समथ i + 
या वाक्यका अर्थ यह है किः- पेर ओ अपरब्रह् ये दोनूं, बै 
मिष्ट औ ब्रहमवेत्ताके कमत आश्रय जानने योग्य हैं। “क| 
पीवतेहे'! या प्रथम ऋचां इन दोनूंकाही कहनेका भ. 
किया है ॥ २ ॥ 5 
टीकाः-तिन दोनूंविषै जो उपाधिका किया संसारी जीव, ११. 

औ अविद्या (कर्म औ ज्ञान) विषे अधिकारी है; ताके मोक्षके |. 
गमन अर्थ औ संसारके तांई गमन अर्थ तिन दोनूंके ताई ग | 
४३ ननु, अबके समय ब्रह्मके वेत्ता नहीं हैं औ पंचाभिके वेचा | 
नहीं हैं; कादेतैं, छोकविषै तिनकी अप्रतीतितें १ यह आशंका करिके | 
नहीं माननेमैं पूर्वके विद्वानोके अनुभवका विरोध कहेहे । । | 
४४ यद्यपि पूर्वके विद्वानोका प्रभावके अतिशयते बरह्मवेत्तपनेते | 
लेके धर्म संभवेहें; तथापि अस्पबुद्धिवाले आधुनिकपुरुषनका भरी _ | 
नहीं ! यह आशंका करिके, आधुनिकपुरुपनकूं बी चेतन. होनेतै कर | । 
ज्ञाता होनेंकी योग्यता है; या अभिप्रायसे श्रुतिवाक्यका तात्य | 


प्रथमाध्यायगत तृतीयवछी ॥ ३ ॥ | १२५९ 


इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषया *स्तेषु गोचरान्‌। 
आत्मेंद्रियमनोयुक्त भोक्तेत्याहुमंनीषिणः॥ ४॥ 





'विषै साधनरूप रथकी कल्पना करियेहे; ऐसे कहेहैं:-तिन जीव 
'औ. परमात्मा दोनूविषे कर्मके फलके भोक्ता संसारी आत्मां 
रथका स्वामी जान ओ शरीरकू तो रथही जान । काहेते 
| शरीरकूं. रथमें जुडे अश्वके स्थानी इंद्रियनसैं खीच्या हुया होनेतें 
'औ निश्चयरूप बुद्धिकू तो सारथि जान । काहेतें सारथिरूप 
| हेजानेवालेकी मुख्यतावाले रथकी न्यांईै शरीरकू बुद्धिरूप लेजाने- 
| वालेकी मुख्यतावाला होनेतें । औ जाते सर्व देहगत कार्य बुद्धिः ` 
| सैंहीं करनेयोग्य है, यांत वुद्धिकू सारथि जान | संकल्प अरुं विः 

\ कल्प आदिक वृत्तिरूप मनकूँ, अश्वनके बांधनेकी रस्सीहीं जान । 

| नातें रस्सीसैं अश्वनकी न्यांई मनस ग्रहण किये श्रोत्रादिक इंद्रिय 

| विषयनमें प्रवृत्त होवेहें, याते मनकूं रस्सी जान ॥ ३ ॥ _ 

| टीकाः-रथकी कल्पनाविषै कुशळ जे पुरुष हैं, वे चक्षु आदिक. 
| इद्रियनङं अश्व (घोडे) कहतेहें । काहेते, रथके खीचनेवाले अश्वनकी 
|| याई शारीरके खीचनेवाले होनेतैँ । अश्वहोनेकरि कल्पना किये तिन 
| इंद्रिय विषेहीं रूपादिक विषयनझू मार्ग जान | औ शरीर ई- 
|द्रिय अरु मनकरि सहित आंत्मा-कू विवेकी जन भोक्ता (सं. 
॥ परी ) ऐसें कहतेहें | केवळ आत्माकूं भोक्तापना नहीं है, क्लि 









| ध्याते औ लोला करते हुये आत्मा, ] ध्यान करते इुयेकी चयं 
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| । भी लीला ( भोग ) करते हुयेकी न्यां भासताहे” इत्यादि अन्य- 
। | | उ बी केवल आत्माके अभोक्तापनैकूंही दिखावेहे । हे र 
ह भे कल्पनां वसैं प्राप्ति 
; भागे कहनेकी रथकी कल्पनासे वे्णवपदकी आत्मभाव 

|| मेवहे; औ ऐसे नहीं माने हुये आत्माके भोक्तापनेरूप खमा- 


2 |, 
3 








१२६ कठोपनिषद्‌ ॥ ३ ॥ 


यस्त्वविज्ञानवान्‌ भवत्ययुक्तेन मनसा सदा। | 
तस्येन्द्रियाण्यवञ्यानि दुष्टाश्वाइव सारथेः॥.५॥ 
` यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति युक्तेन मनसा सदा। || 
तस्येन्द्रियाणि वञ्यानि सदश्वा इव सारथेः ६ | 
यस्स्वविज्ञानवान्‌ भवत्यमनस्कः सदाऽशुचिः। |: 
न स तत्पदमाम्नोति सशसार्चाथिगच्छति ॥ ७||' 
` वके अनिवारणतैं वैष्णवपदकी आत्ममावसै जो आगे प्राति को 
है, सो संभवे नहीं ॥ ४ ॥ 
टीकाः-तहां ऐसें हुये, रथके चलावनेविषै लोकप्रसिद्ध सारषिण| 
न्यांई जो बुद्धि नामवाळा सारथि प्रवृत्तिविषे औ निवृत्तिविषे अविक! 
होवेहे, औ. एकाग्रतारहित रस्सीस्थानी मनसे सदा. उक्त | 
है, ता अकुशलबुद्धिरूप सारथि-के अश्वस्थानी इन्द्रिय टो प्रपि | 
सारथिके अखाधीन किये दुष्टअश्वनकी न्यांई विषये निया 
रण करनेक्ष अयोग्य होवेहें ॥ ५ ॥ व 
_टीकाः-जो फेर पूर्वउक्त सारथिसें विपरीत विवेकवान पा क 
होवेहेओ एकाग्रतावाले मनसे सदायुक्त होवेहे, ता बुडि 

















थि-के अश्वस्थानी इंन्द्रिय लोकप्रसिद्ध सारथिके खाधीन | 
श्रेष्ठ अश्वन॒कों न्याई प्रवृत्ति करावनेकूं वा निवृत्ति के | 
शक्य होबेहे ॥ ६ ॥ FE 

टीका$-तिन दोनूंविषै पूर्वउन्क्त विवेकरहित बुद्धिरूप सा | 
~ ोेहे ऐसें s हें s र द्ध्रिप प 
लेकू यह फल होवहे; ऐसे कहेहेः-जो बिवेकर हित बुद्धिरूप तो | 
वाला होवेहे औ मनकी एकाग्रतासें रहित ओ ताहीत स, 
मलिन ऐसा रथका खामी, सो ता पूर्वउक्त जो अक्षरब्रह्म! । 

~ > पं नहीं ~ पर 
पद है, ताई ता सारथिस पाहता नहीं । केवळ ता पदर | 
नहीं इतनाहीं नहीं, किंतु जन्ममरणरूप संसारङूँ पावतादै। | 






प्रथमाध्यायगत तृतीयवछ्ली ॥ ३ ॥ | १२७ 


रस्तु विज्ञानवान्‌ भवति समनस्कः सदा'शुचिः। 

। त तु तत्पदमाञ्ञोति यस्माद्भूयो न जायते॥ ८॥ ` 
ज्य मनःप्रग्नहवान्नरः । 

| सो$्वनःपारसाझोति तद्विष्णोः परमस्पदस्‌॥९॥ 

| इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः। 


मनसश्च परा बुद्धिबुद्धेरात्मा महान्‌ परः ॥ १०॥ 


- टीका$-जो दूसरा विवेकवान्‌ सारथिस युक्त विद्वान्‌, औ 


A आई, 







| खामी होवेहे, सो तो ता पदक पावता है। सो पद कैसा है! 
प्त भये जा पद-सैं पतनरहित हुया फेर संसारविषे जन्मता नही < 
 सीकाः-सो पद कोन हे! तहां कहेदे!-जो तिनविषे विवेक 
॥ युक्त बुद्धिरूप सारथिवाला औ एकाग्रचित्तवाला इया पूवेउक्त 
|| शुद्ध विद्ठान्‌ मनुष्य है, सो संसारकी गतिके परब्रह्मरूपहीं पावने 
योग्य पारकूं, पावता है, औ सर्व संसारके वंधनोते मुक्त होवेहे । 
| सो व्यापक ब्रह्म परमात्मा वासुदेव नामवाले विष्णुका परमपद 
[| ( उत्क्ृष्टस्थानरूप तत्त्व ) है ता पद झू विद्वान पावताह्‌ ॥९॥ 


| टीका३-अब जो पद गंतव्य ( जहां गमन करिये ऐसा ) है, 
| ताकी * (इंद्रिय स्थूल है?” इहांसें आरंभ करिके je अधिक 
|| नपनेके ऋमकरि प्रत्यगात्म योग्य है, या अर्थे- 
गपनेके ऋमकरि प्रत्यगात्मभावसे मसि करने योग्य है, 
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की एज >याचा जी 
| ४५ इहां यह भाव हैः--जो आंतरमाव है, सो मोक्ष है। जो 


| भाव है। याते कार्यकी अपेक्षास आंतर जो कारण है, ताकेविषे हर 
का रिमात्माकी दृष्टि है, सो मोक्ष है । तिनमें वी जो परम कारणभाव है; 
र 


' 


४| अन्य कारणोंकी परंपराकू दिखावैहें । 
रॅ . र 


| एकाग्रमनवाळा, औ याहीतें सदा शुचि (शुद्ध) जो रथका ` 


मोक्ष हे ओ अन्य गौण दै । ता परम कारणभावकी प्राप्तिअर्थ इद 


| + hp आंतरभाव बाह्म . 
4 भाव है, सो बंध है । कारणविषे सदा ३ है, औ कार्यविषे बाह्य 


टि 





| 
| 1: 
| 
4 
क 

















१२८ ठोपनिषदू ॥ ३ ॥ 


वाले इस दोनूं ऋचाके समूहका आरम करियेहेः-प्रथम . डर 
स्थूल हैं । तिन अपनें कार्यरूप ईद्रियनंतें जिन अर्थानें आपे हे 
प्रकाश करनें अथे वे इंद्रिय आरभ कियेहें, ऐसे जे शबादि। 
विषयभावकूं प्राप्त भये सूक्ष्मभूतरूप अथे हैं, वे पर ( सूक्ष्म वडे | 


` अध्यासते प्रत्यगात्मारूप ) हैं । औं तिन अर्थनतें मन पर (१; 


` तिशय सूक्ष्म बडा औ अध्यासते प्रत्यगात्मारूप ) हे । इहां | 
शब्दका वाच्य मनका आरंभक ( जनक ) सूक्ष्मभूत ( अननरुप ए 
थ्वी ) है काहेतैं, ताकूं संकल्प विकल्प आदिकका आरंभक ह|, 
। औ मनतं बी बुद्धि पर (अतिशय सूक्ष्म औ अति 
बड़ी औ अध्यासते प्रत्यगात्मारूप है । इहां बुद्धिशर्ब्दका वाच| 
४६ ननु, झब्दादिक विषयरूप अर्थनतें मनका आरंभक सूह्मभूत १ | 
है, ताह बुद्धिका आरंभक सुकष्मभूत पर है, यह कथन युक्त नहीँ । आ 
उपादान जो है सो कार्यकी अपेक्षा संकुचित ( मिलित ) अवयववर्ष|' 
व्यापक औ अविनाशीखरूप प्रसिद्ध है, जैसे घटादिकका उपादान 
हे, तैसें इदां सूहमभूतनके परस्पर कार्यकारणभाबविषै प्रमाण नहीं है | | 
कहद; -यह तेरा कथन सत्य है, तथापि विषय ओ इद्रियके व्यवहा 
नके अधीन देखनेतैँ, मन, प्रथम व्यापक (पर ) कल्पियेहे। “रो ६ 
परमार्थतैंहा आत्मरूप है” ऐसा केइक वादीनका मत है, ताके तिप 
मनशब्दका वाच्य सूक्ष्मभूत कहा है । “हे सौम्य ! मन, अन्नमय 
त्यादि श्रतिंतै, मनके भौतिकपनैकें जाननेतैं अन्नके भाव अमाव 
बढनें औ घरनेके देखनेतैँ, सो मन भूतनका कार्यही है । - "आ 
४७ तिस संकल्पविकल्परूप भनकूं निश्चयकरि नियमर्म, रहनेंगों। 
नेते बुद्धि मनतें पर हे । 
४८ वुद्धिहीं आत्मा है, ऐसा केइक वादीनकूं अभिमान है; ताक | 
७ करने अर्थ अव कहै । इहां यह भाव हैः-अंतर इंद्रियरूप बुडि 
| 
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होनेतें भोतिकपना सिद्ध है, औ ता बुद्धिका करणपना तो “अपनी 
में जानता हूं?” या अनुभवते सिद्ध हे । तातें भूतनके.अवयवरूप 
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प्रथमाध्यायगत तृतीयवल्ली ॥ ३ ॥ १२९ 


E परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुषः परः | 
पुरुषान्न पर किञ्चित्सा काष्ठा सा परा गतिः॥।११॥ 


| श्रय आदिक बुद्धिके धर्मका आरंभक सूक्ष्मभूत है | ओ बु- 
| दिते, सर्वे प्राणिनकी बुद्धिका प्रत्यगात्मारूप होनेते, आत्मा ओ 


| ्ान)ते प्रथम उपज्या सूत्रात्मा नामवाळा हिरण्सैगर्मका तत्त्व (सखः 
| स)महान्‌ आत्मा है; सो पर (बुड्धिते अतिशय सूहम औ अतिशय 
वडा ओ अध्यासते प्रत्यगात्मारूप) है; ऐसे कह्यिहे ॥ १० ॥ 
 रीका$-औं या महान्‌ आत्मा-तें बी सर्वे जगतूका बीजभूत 
"गौ अप्रकटभये नामरूपका खरूप औ सर्व कास्थेकारणकी शाक्तिः 
१ नका मिश्रभावरूप औ अव्याकृताकाश आदिक नामका वाच्य औ. 
॥|१टबीजविषे वटवृक्षके उत्पत्ति करनेकी शक्तिकी न्यांई परमात्मा- 
ख ओतप्रोतमावसै आश्रित जो अव्यक्त है, सो पर ( अतिशय 
१ जेथे आदिकनविषैहीं परमपुरुघार्थके दिखावनेकी इच्छा उत्तर उत्तर पर 
[मौ अपरपनैंकी कल्पना करियेदै । परंठ प्रयोजनके अमाव ओ वाक्यके भे- 
र प्रातितें अथे आदिकनका परपना प्रतिपादन करनेकूं वांच्छित नहीं । 

| ४९ सूत्र नामवाला जो हिरण्यगर्भका तत्व है, सो सुर भी 
| भादिककी बुद्धिनका घारणेवाळा होनेतें औ निरंतर गति करनेंतें आत्मा 
| भ्ये । सो ज्ञानशक्ति औ क्रियाशक्तिवाला होनेतै बोध अवोधरूप है । 
॥ थवा, अधिकारी पुरुषनके अभिम्रायसे बोधरूप है औ अज्ञानका प्रमे 
. | रिणाम अपंचोकृत. भूतरूप जो उपाधि, तिसरूपसँ अबोधरूप दै । 

{ F ९० शब्द ओ अर्थसंवंधी सर्व शक्तिनके लक्षणकी नित्यताके निवा 









री, र प्रल्यविषे सर्वं कार्यं ओ कारणंकी शक्तिनकी स्थिति साननी 
| ९। तिन शक्तिनका मिलापहाँ मायाका सरूप होवेहे । अव्यक्त ` 


तिं बडा होनेतैं महान्‌ ऐसा जो बोध अबोधरूप अव्यक्त (अ- | 


नर औ तिय्यके | 


' योग्य ७ 


ह| एक असंग दोनेते, तात विलक्षण ऐसा आक्तिनका मिलापरूप अन्य - 






















१३० ` कठोपनिषद्‌ ॥ ३ ॥ 


सूक्ष्म औ सुरवसे बडा औ चेतनके तादात्म्य अध्यासते प्रत्यगाला- 
रूपोहे । ता अव्यक्ततें सर्वकारणोका कारण होनेंतें ओ सुस्यपरः) व 
त्यगात्मारूप होनेतें जो अतिशय सूक्ष्म औ बडा है, याहोते से| 
पूरणतें पुरुष कहियेहे; ऐसा जो प्रत्यगात्मासे अभिन्न परमालास 
पुरुष है, सो पर (अव्यक्ततें अतिशयसूक्ष्म औं बडा मैं परमा |? 
सर्वका अंतरात्मारूप) हे ॥ अब ता पुरुषते अन्यपरकेः प्रसंग | 


निवारण करते हुये कहैंहैं:-जातैं केवल चिदूधन पुरुषै कोई वी || 
अन्यवस्तु पर नहीं दै, तांत सृक्ष्मपनें महत्पने औ प्रत्यगात्मापनेतरी | 
सो (पुरुषरूप) अवधि हे । जातै इहांहीं इंद्रियनंते आरंभ करिके|' 
सूक्ष्मपैनें आदिककी समाप्ति होवैहै यातैं यह अवधि है | याह |: 
गमन करनेंहारे सर्वगतिवाले संसारी जीवनकी सो (पुरुषरूप) भरे 
गति है, “ जाके ताई जायके पीछे लोटते नहीं, सो मेरा परमपा 
है” या गीतास्मरतितें ॥ ११ ॥ - 
है । तिस अव्यक्तकूं सांड्यमतविषै मानें हुये प्रधानत विलक्षण कहने | 
परमात्माविषै ओतप्नोतमावसे आश्रित कहा | औ शक्ति होनेकारे आई; 
तीयभावका अविरोधीपना कहने अर्थ वरबीजविषे वटदृक्षकी जनकशिती 
न्याई यह कहा । जैस भावीबटवृक्षकी शक्तिवाळा वटका बीज अपनी र| 
क्तिसें दैतसहित नहीं कहियेहै; तैसें मायाझक्तिसँ ब्रह्म बी दवेतसहित *| 
कहियेहै | औ सतपनें आदिक रूपसे निरूपण किये हुये तिसकी १ 
( खरूप ) नहीं है, यातं अव्यक्त कहियेहै | तातें अव्यक्त वी || 
याके खरूपकूं अद्वैतका अविरोधीपना देखना । सर्वप्रपंचका कारण | 
अव्यक्त है, ताकूं परमात्माके अधीन होनैंतैं परमात्माका. उपचारत “| 
णपना कहियेहै । परंतु अव्यक्तकी न्‍्याई विकारी होनेंकरि. औ * | 
होनेकरि कारणपना नहीं | औ अव्यक्तकूं जो परतंत्रपना है, गो 
मिन्नसत्ताविषे प्रमाणके अभावतै आत्माकी. सत्तासेहीं सत्तावाला ' होगे > 
यह अर्थ हे । हे 







प्रथमाध्यायगत तृतीयवल्ली ॥ ३ ॥ १३१ 


एष सर्ववेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते 1 
(दृश्यते स्वय्यया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मद्शिभिः १२ 





टी ओळ 










गतिरूपसे वी होना चाहिये । कैसें कि, जातें फेर जन्मता नहीं । तहां 
।वहेंहे:- यह दोष नहीं है । काहेते, परमात्मा सर्वका अंतरात्मा 
होनेतें गतिरहितहीं है, तौबी उपचार ( आरोप )मैं गतिरूप कहिये 
॥है। ताका अंतरात्मापना इंद्रिय मन औ बुड्धित पर होनेकरि दि 
वाया । औ याके तांई जो गमन करनेवाला गंता जीव है, सो यह 
||अंतरात्मासे भिन्न अनात्मारूप परवस्तुकूं आंतिज्ञानसें जाता नहीं। 
| पिते “ संसारके पारके तांह गये जे पुरुष, वे संसारके मागतः 
[विष गतिरहित होविदे ”” इत्यादि श्रुतिः कहतीहे । तते हुये सर्वके 

- दिखावैहैं:- यह पुरुषरूप आत्मा ब्रह्मे आदि 
"ति संब ( तृणके गुच्छ ) पर्य्यत सै भ्रूतनविषे गूढ ( देः 
सने सुननें आदिक कर्मवाला भया, अविद्या औ मायासे ढांप्या ) 
हुया किसीकू बी आत्मा ( अपनाआप ) होनेकरि प्रकाशता 
| । अहो ( बडा आश्चर्य है कि)! यह माया, अति गंभीर 
गाननेकू अशक्य औ विचित्ररूप है | जातै यह सर्व जंतु परमार्थत 
पार्थरूप हुयाबी या प्रकारसैं बोध किये हुये “ में परमात्मा हू 
हिः ९1 इयान या भार 0 0 
र . ९१ इहां यह शंका हैः-जब आत्मा प्रकाशता नहीं. तब नहीं है ! 
॥ ताजा होनेंतें | औ जीवकूं खप्रकाश ब्रह्मात्मार्प होते बी जो यह नस 
पकी अग्रतीति है, सो किसी बी प्रतिबंधन करी होवेगी ऐसे कल्पना 
१ दै | सो प्रतिबंध अबतळकी वस्तुके शानतै नित्त भया नहीं। कादर 
ऐके शानविना ताकी निडृत्तिके हुये जानकी अतिपादक तिके बाधका 


| है. होवेगा; ताते अविद्याहीं प्रतिबंध करनेवाली है; यह जनावनेंअर्थ 
| भा! अविद्या औ.मायासे ढांप्या हुया कहा । 


| टीका३-ननु, परमात्मारूप पुरुष जब गतिरूप है, तब ताकूं अः | 


३ कथन बने नहीं:-काहेतैं, आत्माकूं दशन श्रवण आदिक कमेरूप लिं- . 





१३२ कठोपनिषद्‌ ॥ ३ ॥ 


यच्छेद्वा्नसी प्राज्ञस्‍्तयच्छेज्ज्ञान आत्मति। | 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तद्यच्छेच्छान्त आ: 


त्मनि ॥ १३॥ | | 
ऐस ग्रहण करता नहीं, किंतु घटादिककी न्यांई आपके इर्य हे 
वी देह औ इंद्रियआदिकके संघातरूप अनात्माकूं उपदेशविना वी|| 
“में अमुकका पुत्र हूं,” ऐसे आत्मापनेकरि ग्रहण करताहे। या ९ 
यह सर्व लोक निश्चयकरि परमेश्वरकी मायासैद्दी मोहकूं पाग)! 
हुया अमताहै; ऐसे गीतास्सृतिविषे श्रीकृष्णनें कहाहैः- “यो 
मायात आवृत्त भया जो मैं, सो सर्वकूं प्रकाशमान नहीं हे” ११: 
त्यादि वाक्यसैं॥ ॥ ननु, “आत्मा प्रकाशता नहीं,” यह जो तुह 
इहां कहा, यह “बुद्धिमान्‌ आत्माकूं मानिके शोककू पावता नह| 
या द्वितीयवह्ीकी वावीशवीं ऋचा विरुद्ध है । यह कथन वने नहु /3 
काहेते, इहां संस्काररहित बुद्धिवालेकूं जाननेकूं अयोग्य ह| 
“प्रकाशता नहीं ” ऐसें कहा औ, संस्कारयुक्त अरु एकाग्रप| 
करि युक्त जो सूक्ष्म वखुके. निरूपणपरायण बुद्धि है, त 
“इद्वियनंते अथे पर हैं” इत्यादि प्रकारकरि सूइष्मताकी अव 
देखनेसें परम सूक्ष्मवस्तुकूं देखनेके स्वमाववाले सुक्ष्मद्शी पढि 
नसें तो [सर्वभूतनविषे गूढ हुयाबी आत्मा] ˆ देखियेहे ॥ ! | 
_टीकाः-याकी प्रात्तिके उपायकू कहैहैं:-प्राज्ञ जो विवेकी, | 
५२ निदिध्यासनके परिचयसें एकाग्र भया जो अंतःकरण, सो उ 
हकारी होवे, तब ताकेसहित -भये महावाक्यतें ५ में ब्रह्म हं १? ऐसी k 
बुद्धिकी बत्ति उपजेहे, तिसविषे आविर्भावकूं पाया जो त्ह्ममाव रो प 
पते अपरोक्ष होनेकरि व्यवहार करियेहे । ऐसें आत्माके दृश्यपनेका h 
` चार करियेहे । जातें जो जिसके किये व्यवहारका विषय है सो (| ` 
इश्य है यह प्रसिद्ध है | यांत. बुद्धिके किये ज्ञानरूप व्यवद्दारका पिम १. 
आत्मा, सो आरोपसँ बुद्धिका इस्य कहियेहै; परंतु परमार्थसें तो स” |® 
होतेत आत्मा किसीका वी इश्य बने नहीं. । जज, 








| 
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a 


- प्रथमाध्यायगत. तृतीयवछ्ली ॥ ३ ॥ | १३३ 
उत्तिष्ठत जामत प्राप्य वरान्निबोधत । श्र 
(रस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम्पथस्तत्कवयो 
वदन्ति ॥ १४ ॥ क 











, (वाणीसें ग्रहण किये सर्व इंद्रियन )$ मनविषै लय करे औ 
| मन-ङू ज्ञाच( प्रकाश )खरूप आत्मा( बुद्धि )विषे लय. 
ग) करे । जातें बुद्धि, मनआदिक करणोंकूं प्राप्त होती है, . याते 
ग तिनके अंतर वतमान आत्मा कहियेहै । औ ज्ञानरूप बुद्धिकूं प्र-. 
हयम उत्पन्न भये हिरण्यगर्भनामवाले महत्तत्वरूप महान्‌आत्मा- . 
(विषे लय करे । अर्थ यह.जो प्रथम उपजे: महान्‌आत्माकी न्यांई 
"अपनी बुद्धिकूं स्वच्छखभाववाली संपादन करे | औ ता महान- 
-भात्माकू सर्व विशेष झून्य-रूपवाले क्रियारहित सर्वोतर सर्व बु- 
र द्विवृत्तिके साक्षी शांतरूप मुख्य आत्माविषे लय करे ॥ १३॥ 
|. टीकाः-जैते छगन औ रज्जुका सप, औ आकाशका मछ; 
न ये तीनों मरुभूमि । रज्जु औ आकाशके खरूपके दरनसैही विलय 
| हैं, ऐसें पुरुषरूप. आत्माविषे भिथ्याज्ञानसैं .भासमान जो 
क्रिया कारक औ फळरूप अरु नामरूप कर्म, यह तीन भांतिका 
| पंच है, ता सर्वकू अपने आत्माके यथार्थखरूपके ज्ञाने विलय 
| ३रिके पुरुष जातै स्वरूपविषे स्थित शांत औ कृतकृत्य होवेहे; 
पाते ता खस्वरूपके दरशनअर्थ, हे अनादि अविद्याविषे सोये 
इये जंतु ! तुम ऊठो । कहिये, आत्मज्ञानके- सन्मुख होवो ओ 
॥षि अनर्थकी बीज हुयी घोररूप अज्ञानमय निद्गातें जागो कहिये, 
शिका नाश करो ॥ ॥ कैसे नाश करें! तहां कहेहैंः-ता खरूपे 
प ५२ ऐसे क्रमकरि विषयनमिने दोषके दर्शनते ओ अभ्यास, वाहा वाह्य- 
रेण ओ अंतःकरंणके व्यापारके विलय हुये; ल्यकत्तीकू कौन पुरुषार्थ 

च र्र १ यहं आशंका करिके इहांतँ कहेहें | क 
ठ | 















१३४ हु कठोपनिषद्‌ ॥ ३ ॥ 


अइाव्दमस्परमरूपमव्ययं तथा5रसज्ञित्यम 
गन्धवच्च यत्‌ । अनाद्यनन्तम्महतः परन्युव निः 
चाय्य तन्मुत्युसुखात्प्रसुच्यते ॥ १५॥ . 


` जाननेवाले श्रेष्ठ आचाय-नके ताई संमीप जायके तिनोंनें उग 
देश किये सर्वातरवत्ती आत्माकूं “ मैं हूं,” ऐसे .जानो ॥ आ 
जाननेयोग्य खरूपकूं सूक्ष्मबुद्धिका विषय होनेतें, ता ज्ञानस्| 
सूक्ष्म बुद्धिकूं यह सुलभ है, याते विशेष यत्न क्या करिये; ऐे| 
विस्मरण करनेयोग्य नहीं, कितु दुछेम जानिके यामे यन्न किया 
चाहिये । ऐसें श्रुति । माताकी न्यांई कृपाइष्टिसें कहेहैः-प 
सूक्ष्म बुद्धिरूप ज्ञानमार्ग, किसकी न्यांई है! तहां कहियेहेःे| 
शके छेदक नाईके शकी अग्रमागरूप जो धारा सो पापाणी, 

उपरि धसीटनेस तीक्ष्ण करी हुयी दुःखसें नाश होनेवार्शी 

| 






















जैसे पगनसैं गमन करनेयोग्य नहीं । कहिये, जैत व 
ऊपर पगनसें चळना कठीन हे; तेंस बुद्धिमान पुरुष या त्त 
नरूप मार्गकूं दुःखम संपादन करनेयोग्य होनेतैं दुर्गम कहे ih 


टीकाः-जाननेयोग्य वस्तुकूं अतिसूक्ष्म होनेतें ताकू विषय | 
रनेवाले ज्ञानमार्गकी दुःखसें संपादन करनेकी योग्यता कविजग | 
हत्तेहें । यह पूर्वेकी चौदावी ऋचाका अभिप्राय है । तहां 
आकांक्षा होवेहे किः-सो जाननेयोग्य वस्तुका अतिसूक्ष्मपना ' | 
सैंहे ! तहां कहियेहेः-शब्द स्पश रूप रस गंध, इन पांच य| 
युक्त औ सर्व इंद्रियनकी विषय हुयी यह प्रथिवी प्रथम स्थूल | 
ऐसे शरीर बी स्थूळ है। औ जळते आदिलेके आकारापर्य्यंत || 
भूतनविंषै तिन गंधादिक गुणोंके मध्य एक एक युणके ति) 
सूक्ष्मपना. महतूपना झुद्धपना ओ _नित्यपना, इत्यादिक १4, 

- अधिक न्यूनमाव देख्याहै । वे. स्थूळपनै आंदिककें कारण | 






र है. ताका सूद्ष्मपना ओ महतूपना आदिरूप. सर्वसैँ अधिकपना है। 
"ये कैथा कहना हैं £ ऐसे यह श्रुति दिसावेहे:--जो ब्रह्म शब्दः 

रहित; स्पशरहित, रूपरहित, औ अव्यय है. तेते. रसरहित 
|निय औ गंधरहित है ॥ ऐसें कहा जो रह्म सो अव्यय केसं है 


शं किः जो वस्तु शब्दादिक गुणवाली है सो नाश होवैहै | यह बह्य | 


१ जात शब्दादि गुणरहित है, यातैं अविनाशी होनेतें अव्यय है, औ 
हीते नित्य है। जो वरु नाश होवेहे, सो अनित्य है । यह 


र बहन जातै नाश होवे नहीं, यांत नित्य है औ अनादि है । कहिये 


कारणपै रहित है । जो वस्तु उत्पत्तिवाला है, सो कार्य . होनेतें 
>. नित्य है; याते कारणविषे छीन होवेहे, जैसें एथिवी आदिक हैं। 
के भी यह ब्रह्म तो सर्वका कारण होनेंतें कार्य नहीं औ अकाय हो- 
शी ते नित्य हे औ यह जाकेविषे लीन होवै ऐसा ताका कारण नहीं 
३३ यातें अनादि है । तें. अनंत हे । कहिये कार्यरूप अंत र- 
हितहे । जैसें कदली आदिक वृका फलआदिक कार्येके उपजा- 
सें बी अनित्यपना देख्या है; तते ब्रह्मकूं अंतवानुपना नहीं, 
` पते बी ब्रह्म नित्य है । औ सो ब्रह्म हिरण्यगर्मकी बुद्धिरूप मः 
तत्वत विलक्षण है । काहेते, नित्यज्ञानखरूप होने, ल औ सर्व 
"तोका आत्मा होनेतैं ब्रह्म सर्वका साक्षी हैं। “ यह न्‌ 
डे पे गूढ है '7 इत्यादिरूप वाक्ये पूर्व कहाहै । ओ सो ब्रह्म धुव 
ँ प र कहिये, निर्विकार नित्य है, एथिवी आदिककी त्यार आपे- 
क नित्य नहीं । ता या प्रकारके ब्रह्मरूप - आत्मा-कँ जानिके 
R "विद्या काम कर्मरूप म॒त्युके सुखै छूटता है ॥ १९ ॥ 
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h ५४ पृथ्वी आदिकविषै जितनी जितनी गुणोंकी न्यूनता है, तितनी ति- 



















प्रथमाध्यायगत तृतीयवल्ली ॥ ३॥ १३५६ | 
|आदिलेके शब्दपर्ययंत सर्वहीं गुण, जिस निर्गुण परमात्माविषै नहीं 


न. 


| ' अधिक न्यूनपनैकरि सूक्मता देखियेहै | परमात्माविषे तो गुणोंके अः 


१३६ ˆ  - कठोपनिषद्‌ ॥ ३ ॥ 


नाचिकेतसुपाख्यानं सरत्युप्रोक्त सनातनम 
उक्त्वा श्रत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते १६, 
य इमं परमं गुह्यं श्रावयेइह्मसंसदि । प्र 
यतः श्राद्धकाले वा तदानन्त्याय कल्पते। तदाः| 
नन्त्याय कल्पत इति ॥ १७ ॥ | 





इति. प्रथमाध्यायगत तृतीयवल्की भाष्यभाषादीपिका ३| 
`इति प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ॥ १ ॥ | 


टीका!-अव प्रसंगविषै प्राप्त भये ज्ञानकी स्तृतिअर्थ श्रुति क| 
हतीहैः-जो. बुद्धिमान पुरुष या नचिकेतासें प्राप्त भये पुरात| 
तीनवल्लीरूप यमराजानें कहे आख्यानकूं वेदका भाग होतों। 
ब्राह्मणात पढिके औ ब्रह्मवेत्ता आचाय्थैनतें सुनिके धारता है पे 
ब्रह्मरूप' लोकविषै महिमाकूं पावता है । अर्थ यह जो सर्वा] 
आत्मारूप हुया उपासना करनेयोग्य होवैहे ॥ १६ ॥ प 

टीकाः-जो कोई पुरुष या श्रेष्ठ गुह्य अंथ-कू ibs | 
भाविषै पाठतै वा अर्थतें सुनावै वा श्राद्धकाळविै पवित्र है| 
यके यजन करनेवाले ब्राह्मणोंके मध्य सुनावै याका श्राद्ध शो ३. 
फलके अथे समर्थ होवेहे; अनंत फलके अर्थ समर्थ होवर | 









पादीपिका समाप्ता ॥ १॥ 


द्वितीयाध्यायगत प्रथमवद्ढी ॥ ३ ॥ ` १३७ 
|. अथ चतुर्यवष्ली ॥ ४॥ ` | 
| पराञ्चि खानि ञ्यतृणत्स्वयम्मूस्तस्मात्पराङ्‌ 

पयति नान्तरात्मन्‌ । कश्चिद्वीरः प्रत्यागात्मान- 
मेक्षदावत्तचश्षुरस्ृतत्वमिच्छन्‌ ॥ १॥ ` 


_ अथ कठोपानिषदूद्धितीयाध्यायगतप्रथमव्की- 
] भाष्यभाषादीपिका प्रारभ्यते ॥ ४ ॥ 


| टीका१-“ येहे आत्मा सर्व भूतनविषै गूढ हुया प्रकाशता नहीं, 
भौ एकांग्रतायुक्त बुद्धिसँ तो देखिये है” ऐसें पूर्व तृतीय वल्लीकी 
बारावी ऋचाविषे कहाथा। तहां यह पूछनेकी इच्छा होवेहे किः- 
'एकाग्रतावारी बुद्धिका कोन प्रतिबंध हे, जिसकरि ता एकाग्रता- 
\|वाठी बुद्धिके तिरस्कारते आत्मा नहीं देखियेहे ¦ या रीतिं ता 
| भात्माके ज्ञानके कारणके दिंखावनेरूप प्रयोजनवाली या चतुर्थी 







+ न भोर प्रकार नहीं ॥ यातत श्रेयके म्रतिबंधकूं दिखावेहे$-जो सः 
| पदों आपहों स्वतंत्र होवेहे, परतंत्र होवे नहीं; ऐसा स्वयंभू जो 
परमेश्वर, सो स्वाभाविक आत्माते भिन. वाद्य शब्दादिक विषय: | 
भेके भकाशने अर्थ प्रहत्त हेवेहें, ऐसे जे श्रोत्रादिक इंद्रिय, 
(तिन जातें हैमेन करता भया, तात इंद्रियका अभिमानी जाते हैमन करता भया, तातें इंद्रियका अभिमानी ज्ञाता 
bh र ५५ पूर्व अनादि अविद्यारूप प्रतिबंध कहा था, अब आगंतुक (सादि) 
|पतिबेषके दिखावने अर्थ, आगिली चवर्थवळीका आरंम करियेहे | ए 
| रदा दोनूं वल्लीनका संबंध कहै । 

| > ६ जैसे चक्रवर्ती राजा, कोई खंडाधिपतिई निका- 
: पके वाहिरका देश देदेवै. सो ताका इनन किया कहियेह। तसे परमात्मा 
; ेद्ियनकूं अंतर आत्माके दर्शने विसुख करिके बाह्मविषयनके दर्शन 





११८ कठोपनिषदू ॥ ३ ॥ 




















पुरुष वाहिर-के. अनात्मारूप शब्दादिक विषयन-ह देखता है, | 
अंतरात्माकूं देखता नहीं ॥ ऐसें छोकके स्वभावके होते बी नो | 
इक विवेकी पुरुष अपने खभावरूप प्रत्यगात्माकूं: देखताहे | | 
कैसे देखताहै £ . तहां कहियेहैः-सर्व विषयतैं रोक्या है चन | 
श्रोत्रादिरूप इंद्रियनका समूह जिसनें, ऐसा इंद्रियके निरोप-| 
वाला संस्कारी हुया प्रत्यगात्माकूं देखता है । जाते बाह्य विषये) 
देखनेमैं तत्पर होना, औ अंतरात्माका देखना; एक पुरुषकूं संमवे| 
नहीं; यांत आत्माके दर्शन अथे इंद्रियनका निरोध करनाचा'| 
हिये ॥ ॥ ऐसा कौंन बडा झांभ है कि जिसकी इच्छां विवेकी पः 
रुष ऐसें बडे श्रमसैं खभावतें सिद्ध इंद्रियनकी प्रवृत्तिका निरेप| 
करिके अंतरात्माकूं देखताहे £ तहां कहियेहेः-आपके मरण || 
मेंसें रहितपनेरूप नित्यखभावके होने-कझू इच्छता हुया मल | 
गात्माऊं देखता है ॥| १॥ `` Eee | 
. विषे. प्रवृत्त होनेवाले वहिमुख सुजता भया, यह तिनका हनन किया है| 
यहअर्थहे। . . . - लत 24: :: - हज 
. ५७ .लोकविषै आत्मशब्द जो है, सो प्रत्यगात्मा ( अंतरात्मा) | 
हा रूढ है, अन्यव्युसत्तिके पक्षविषै रूढ नहीं; याते तहांही आस 
वत्तता है । काहेतें, “ जातें व्याप्त होता है, औ जाते धारता (संहार | 
रता) है, औ जांतै इहां विषयनकू भोगता है, औ जाते इसका गि] 
सद्भांव है; तात * आत्मा › ऐसें कहिये हैं? इसप्रकार आत्मशब्दकी | 


°, » ९... 





त्पत्तिकू मनुस्मृतिविषे कथन करो ' होनेतैं | याका यह अर्थ हे र्‍या | 
जो.है सो ' आत्मशब्दका अर्थ है-। जाते सर्वकू आपविषैहीं घारता है| 
संहार करता है, या व्युत्पत्तितैं जगत्‌का उपादान आत्मा जानिये है | | 
विषयनङूं भोगता है, सो आत्मा है; या व्युत्पत्तिसें आप चैतत्यकें य. | 
ससे जो उपलब्धापना ( ज्ञानका कत्तीपना ) है, सो आत्मशब्दका अर | 
जिस कारणसै इस आत्माका निरंतर भाव है; यातत सो आत्मा है| * || 
वस्ुकी अधिष्ठानकी सत्ताविना सत्ताके अभावतें आत्माका निरंतर म. 4 
जसे रज्जुमे अध्यस्त सर्पविषै रज्जुसेँ खरूपवानतां दे, तेसै जितक | 
` कल्पितवस्ठु खखरूपवाला होवैहे, सो आत्मा है । र. 


द्वितीयाध्यायगत प्रथमवछ्ली ॥४॥ १३९ 


| पराचः कामाननुयन्ति बालास्ते सुत्योर्यन्ति 






धुवमधुवेष्विह. न प्रार्थयन्ते ॥ २॥ ` 
'चेन रूपं रसं गन्धं शब्दानःस्पशो श्च मेथुनान्‌। 


|| एतेनेच विजानातिः किमत्र परिशिष्यते । एतद्र 
तत्‌ ॥ ३ ॥ 
टीकाः-जो प्रथम स्वाभाविक बाहिरहीं अनात्मवस्तुका दर्शन है, 
(| सोआत्माके दशेनके प्रतिबंधका कारण अविद्या है । काहेतैं, आत्माके 
:| दशनविषे प्रतिकूल होनेतैं । औ जो दूसरी बाहिरहीं अविद्यानें 
| समीप दिखाये जे या लोक अरु परळोकके भोग. तिनविषे तृष्णा 
' ह, तिन अविद्या औ तृष्णा दोनूंसैं प्रतिबंधकूं पाया है आत्माका 
'दृ्शन जिनोंका, ऐसें जे अस्पबुद्धिवाले पुरुष हैं, वे वाहिरकू 
| आप्त भयेहीं विषयनके तांई जाते हैं | ता कारणसैं चे सर्व ओ- 
| रं व्याप्त जो अविद्या काम औं कर्मका समुदायरूप मृत्यु ता-के 
द| देह औ इंद्रिय आदिकके संयोग औ वियोगस्वरूप औ निरंतर 
| वत्तेमान जन्ममरण जरा औ रोग आदिक अनेक अनर्थके समूहरूप 
| पाञ्च पावतेहें ॥ जातें ऐसें है, तात विवेकी ब्राह्मण, देवता 
$| आदिकके अनित्य अमरमावतैं विलक्षण जो अंतरात्माके स्वरूपकी 
| स्थितिरूप नित्य-अमरमाव “ आत्मा कर्में बढता नहीं, औ छोटा 
$| होवै नहीं” या श्रुतितें सिद्ध है ता ऐसे निर्विकार अचछ अम- 
॥ रभावकूं जानिके अनर्थरूप या संसारं विद्यमान अनित्यरूप 
॥ 'सवै पदार्थनविषे किसीबी वस्त॒कूं इच्छते नहीं । काहेतें, ता 
॥ अनित्य वस्तुकी इच्छाकू प्रत्यगात्माके दर्शनविषै प्रतिकूल होनेत । 
अथे यह जो;-पुत्र वित्त औ लोक इन तीनकी एषणा ( इच्छा )तै 
| हिवही होवेहे|॥ २1 ` की हउ 

| ` सीकाः-न्रह्के जाननेवाले जे ब्राह्मणहैं, वे जाके ज्ञानतें किसीबी 








| विततस्य पाशम्‌। अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा^ 





१४० गि कठोपनिषद्‌ ॥ ३ ॥ 


अन्यवस्तुकूं इच्छते नहीं; ता ब्रह्मका ज्ञान “केसे होवेहे : तहा | 
कहियेहैः-सर्व छोक जा ईसीदीं ज्ञानखभाववाळे आत्मा-सें रूप , 
रसकूं गंधकूं शब्दनकूं स्पशेनकूं ओ मेथुन-रूप निमित्त 

भये सुखके ज्ञानों-कू स्पष्ट जानताहे ॥ ॥ नंनु, देहादिकं 
विलक्षण आत्मासैं, “मैं जानता हूँ” ऐसें छोकविषे प्र 
सिद्ध नहीं है; कितु “ देहादि संघातरूप में जानता हूं” ऐसे ते| 
सर्व लोक.जानता हे £ तहां कहे हेः-* ऐसें देहादिकके संघातूं| 
_ नी शब्दादिकके खरूपताके तुल्य होनेतैं, ओ ज्ञानकी विषयताढे| 
तुल्य होनेतैं, ज्ञातापना युक्त नहीं है ॥ जब देहादिकनका संघात-| 
रूप . आदिक विषय स्वरूप हुया रूपादिकनकूं. जानता है, ऐप | 
कहोगे; तब बाहिरके रूपादिक बी परस्परके ओ आपआपके ह| 
पकूं जानेंगे! वह कहना उचित नहीं । तांतें देहादिकके खरा 
रूपादिकनकू, रोक इसीहीं- देहादिकते भिन्न ज्ञानखमावा 
आत्मारैँ जानता हे, ऐसे कहा । जेंसें जिस करि छोह जलाका 
























५८ इदां जो यह प्रश्न है, ताका यह अभिप्राय है;-बहाईू वै ; 
होनेतें क्या धर्मकी न्याई परोक्षपनेकरि ताका ज्ञान होवै है, किंवा षढा 
ककी न्याई सिद्ध होनेतें अपरोक्षपनैकरि बी ताका ज्ञान होवेहे ! पर्दी 
झकूं आत्मारूप होनेतें अपरोक्षपनेकरिहीं जो ताका ज्ञान है, सो 
ज्ञान है। ऐसें उत्तर कहियेहे । 
५९ मूढ़ पुरुषनकूं देहादिकर्स भिन्न आत्माकरि देहादिकके 

योग्यता यद्यपि प्रसिद्ध नहीं, तथापि विंचारवानपुरुषनकूं देहादिकते E 
करिहाँ देहादिकके जाननेकी योग्यता प्रसिद्ध है, तात इहां “ जि | 
या यत्‌-शुब्दर्स अविचारवान्‌पुरुघनङूं प्रसिद्ध जो संघातरूप आत्मा ९९ | 
न्याई ग्रहण नहीं दै । ऐसें समाधान करेहैं। | 


६० देहगत जे श्दादिक हैं, वे आपकूं वा अन्यं जानते त 
शब्दादिरूप होनेतें औ दृश्य होनेते, बाहिरके शब्दादिककी न्याई | 
माननेविषे दोष कहेहें । | 02. 
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द्वितीयाध्यायगत प्रथमवछी ॥ ४॥ । १४१ 


| स्वभान्तं जागरितान्तोभो.येनानुपञ्यति। 
महान्तं विभुमात्मानं|मत्वा धीरो न शोचति॥३॥ 
















|तत्‌ ॥ ५ ॥ हैंड पक ह 
है, सो अभि है; तेसं जिसकरि लोक जानता है, सो आत्मा है | 
शो या लोक-विषे आत्माकूं न जाननेयोग्य क्या अवशेष रहता 
ह, कछुबी अवशेष रहता नहीं; किंतु सर्व. वस्तुहीं आत्मासे जाः 
|नयोग्य है ॥ जा आत्माकूं न जाननेयोग्य कछु बी वरु शेष 
इता नहीं, सो आत्मा सर्वज्ञ हे । यहहीं सो ब्रह्म है। सो 
कौन है? जो नचिकेतानैं पूंछ्या औ देवता आदिकोंनें बी संशयका 
(विषय किया औ . धर्म आदिकते अन्य विष्णुका परमपद है, 
ते पर नहीं हे, सोई यह ब्रह्म ब्राह्मणोंनें जान्या है । यह 
र्थे हे॥ ३॥ ` ह | 
| टीकाः-जाते बह्म ऐसा है, याते सूक्ष्म होनेते दुःखे | 
ॅ है, ऐसे मानिके इसीहीं अर्थकूं फेरि फेरि कहेहेः-फेर सो आत्मा 
| कैसा है ? स्वप्नके मध्य जाननेयोग्य वख ओ जाग्रत॒के मध्य जा- 
1४ न योग्य वस्तु; इन दोचूं खम औ जामतके मध्यवर्ती वखु-कू लोक 
जिस आत्मा-सें देखता है, यहहीं सो ब्रह्म हे । तिस महान 3 
वशु आत्माङूं, “साक्षात्‌ परमात्मा मैं हूं” ऐसें आत्मभावते जा- 
पिके बुद्धिमान पुरुष शोकळ पावता नहीं ॥ ४ ॥ : 


[नकालके नियामक ईश्वर, प्राण आदिकके समूहके धारनेवाले 
| वरूप आत्मादूं जानता है, ता ज्ञान भये पीछे आपके र 
फरनेकूं इच्छता नहीं, काहिते, अमयकू प्राप्त होनेतै । 
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| य इमंमध्वदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात्‌। 
इिशानस्भूतभव्यस्य/ न ततो विजुगुप्सते । एतद्दे ` 


` सीकाः-किवा,जो कोई या कर्मफलके भोक्ता जौ समीपवतों : 

















F ४२ कठोपनिषद्‌ ॥ ३ ॥ 


यः पूर्व तपसो जातमद्भयः पू्वेमजायत || 
गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिव्येपरयत । एतरे 
तत्‌ ॥ ६ ॥ | 
या प्राणेन सम्भवत्यदितिदेवतामयी । गुहां| 





जहांळगि भयके मध्य स्थित हुया आपकू अनित्य मानता हे, तहा । 
ढगि आपकूं रक्षण करनेकूं इच्छता है.। जब आपकूं नित्य अद्रे 
रूप जानता है, तब किसकू कौंन किसतें वा रक्षण करनेकूं इच्छे|' 
किसीकूं बी नहीं । यह हीं सो ब्रह्म है ॥ १ ॥ i 
टीकाः-जो प्रत्यगात्मा इश्वरभावसें कहा, सो सर्वका आत्मा ९ 
ऐसे दिखावैहैं:-जी कोइक सुमुक्षु जळ-सहित पंचभूतन-तें पूर्व मया | 
जो हिरण्यगर्भ, ज्ञानादि लक्षणवाले तप-रूप ब्रह्म-तें उत्पन्न भा | 
है, ता प्रथम उत्पन्न भये हिरण्यगमेकूं देखता है । कै 
हिरण्यगर्भ है £ जो देव आदिक शरीरकू उपजायके संवे 
हृदयाकाशरूप गुहाके तांई प्रवेश करिके शब्दादिकनकू 
करता हुया कार्स्यकारणरूप भूतनकरिसहित- स्थित भयां ह! 
ता-कू जो ऐसें देखता है, सो तिस प्रसंगविषे प्राप्त भये 
र्नं देखता है ॥ ६॥ 95. 
टीका!-अब हिरिण्यगर्भकेहीं अन्यविशेषणकूं कहेदेः-किंवा ग 
सर्वदेवता-रूप है औ हिरण्यगर्भरूप प्राण-खरूप-करि 
'उपजती है ॥ औ जो भूतनकरि सहित उत्पन्न भरै उपजती है ।| ओ जो भूतनकरि सहित उत्पन्न भर 
६१ जातें लोकविषै सुवणेतें उपज्या कुंडल सुवणेही दै तैस र 
उपज्या हिरण्यगर्भ बी ब्रह्मरूपही है | तातैँ ता हिरण्यगर्भकूं जो ६४ | 
सो ब्रह्मकूंहीं देखता है | यह अर्थ है। | RE :>. 
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द्वितीयाध्यायगत प्रथमवछी ॥ ४ ॥ १४३ 


| अरण्योनिहितो जातवेदा! गर्भ इव सुभृतो 
। गसिणीभिः । दिवे. दिवः ईड्यो. जाग्रवद्धिहेवि- 
व्मद्भिेबुष्येभिरभिः । एतद्वै. तत्‌ ॥ < ॥ . 
यतश्चोदेति सूय्योऽस्तं यत्र च गच्छति । तं- 

देवाः सववेऽपितासतदु नात्येति कश्चन । एतद्वै 
| तत्‌ ॥ ९॥ ` | > 
| शब्दादिकनके अदन ( भोगने )तैं अदिति कहियेहै । ऐसी 
वै प्राणिनकी हृदयाकाशरूप गुहाके तांई प्रवेश करिके स्थित 
||मर अदिति है ता-कूं जो देखता है सोई तिस प्रसंगविषे प्राप्त 
मये इसीही ब्रहम-कूं देखता है ॥ ७॥ ह 

। टीका$-किंवा, जो अधियज्ञरूप हुयामथन करनेके निमित्त भये 
[|ीचे उंचेके काष्ठनविषे स्थित औ सर्व होम किये द्रव्यनका भोक्ता 
|| इया अध्यत्मिरूप है, औ गर्भवती खीयां जेसे शुद्धअत्नके भोजन 
1 भादिक्स या गर्भ-रूप लोक-कै धारण करेंदें ऐसेही यज्ञक्रि- 
पके कत्ती ऋत्विक्‌ औ योगी-पुरुष जाई धारण करे; किवा, 
।दिनदिनविषे घृत आदिक होम :दरव्यवाछे कॉर्मिष्ठ मघुष्यन 
॥भै जागरणके स्वभाववाले प्रमादरहित ऐसे ध्यानकी . भावना- 
छे योगी मन्नुष्यनसैं यज्ञविषे औ हृदयविषे कमते स्तुति करने 
।पोग्य औ वंदना करनेयोग्य हे । ऐसा जो जातवेदा नामवाला 
भक्ष देव है । सोई यह प्रसंगविष परांत मया ब्रह्म है ॥ ८ ॥ 
| रीकाः-किवा, जा प्राणतैं सूय्येउदय होवेहे, भो अस्तई पा. . 
तै, ओ जा प्राणविषे दिनंदिन-विषै चलता है औ स्ितिकाउविषे 
) ६२ दोन काइनके मध्य स्थित भया जो अभि, सो अधियज्ञरूप है। न 
| ६३ यशकुडविषे स्थापन किया हुया होमद्रव्यका मोक्ता जो अभि सो 
 आत्मरूप है। .` 20% 5 ण. 
























१४४ कठोपनिषदू ॥२॥ 


यदेवेह तदसुत्र यदसुत्र तदन्विह रृत्योः स 
खरृत्युसाझोतिःय इह नानेव पश्यति ॥ १० ॥. र 


अधिदेवतरूप औ अध्यात्मरूप ता प्राणरूप आत्मा-के तांई आग 
आदिकरूप औ वावइंद्रिय आदिकरूप सबेदेव प्रवेशक पावते, | 
सो प्राण वी ब्रह्मदीं है ॥ ता सर्वरूप हमं कोई बी पुरुष हॅ 
घता नहीं ॥ कहिये, ताके खरूपभावकूं छोडिके तातें अन्य भा| 
वके तांई जाता नहीं । यहहीं सो नह्महे ॥९॥.- . || 

टीकाः-€"जो वख ब्रह्मसैँ आदिलेके स्थावरपर्यंत पदार्थनवि | 
. वर्तमान हुया तिस तिस. उपाधिवाळा होनेतैं अन्नह्मकी न्याई मा 
सता है, सो परन्रं.अन्य संसारी जीव है; ऐसी आशंका किती. 
कूं बी मति होह; या अभिप्रायसेँ यह .कहेहैं:-जोई र ह| 
कार्य्यकारणरूप उपाधिकरि युक्त हुया अविवेकी पुरुषनकूँ सा 
ररूप घर्मवाळा भासता है, सोई. खस्वरूपविषे स्थित ब्रह्म उह 
नित्य ज्ञानघनख्माववाळा सर्व संसारघर्मते रहित है । औ गो| 
ब्रह्म उहां या आत्माविषै स्थित है, सोई ब्रह्म इहां तामे 
काय्यै औ कारणरूप उपाधिके अज्नुसार मासता है, अन्य नही 
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तहां ऐसें हुये अंतःकरण आदिक उपाधिका स्वभाव क ओ भेद 
इन दोनूं कार्य्यनतैं तिनका कारण होनेकरि छक्षणांसे जा 
ऐसी जो अविद्या, तासं. मोहकूं पाया हुया जो पुरुष इस अ | 
रूप त्रह्म-विषै “मैं परजह्यते अन्य हूं औ परब्रह्म मेरेते अन्य ४ | 
ऐसें नाना ( भिन्न) की भ्याई देखता है, सो पुरुष म 
६४ सर्वात्मारूप जो तरह कहा, सो बने नहीं: काहेतै; उपाधि ट | 

` चैतन्यरूप जीवकूं संसारी होनेतें औ ब्रह्मकूं असंसारी होनेते, विर. | 
वारे तिन दोनूंकी एकताका असंभव है। यह आशंकाकरिं, पिर 
नपनैकूं उपाधिका किया होनेतै खभावकी एकताविषे कछु बी ` | 
नहीं है; ऐसे कहेहे | - | ह. EE 
६५ जैंस खम्नविषे नानापनैंके अभाव हुये बी नानाप्रन॑ई | | 
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तद्दे तत्‌ ॥ १२॥ 


॥रणकूं पावता हे । कहिये फेरि फेरि जन्ममरणमावकूं पाव- 
हे । ताते ज्ञानरूप एकरस ओ निरंतरपनेकरि आकाशकी न्यांई 
“परिपूर्ण वस्तुविषे तैसे ( भिन्नकी न्यांई ) देखना नहीं; किंतु “ ब्र- 
.हिही में हूं” ऐसें देखना । यह वाक्यका अर्थ है ॥ १० ॥ 
| टीका३-अथम, आचाय्ये ओ शाख्रके संस्कारसहित मनसेंहीं 
- एकताके अनुभवते यह ब्रह्म एकरस प्राप्त करने योग्य है, 
भात्माहीं यह ब्रह्म है, ताते अन्य नहीं है “ऐसें प्राप्त किये हुये 
| गनाभावकी फेरि उपजावनेवाली अविद्याकूं निवृत्त होनेते, इस 
॥झि-विषे कळु ( अणुमात्र) वी नाना (भेद) नही हैं। औ 
| पुरुष फेर अविद्यारूप तिमिर ( कोइक नेत्रके रोग )वाढी ह- 
शक छोडता नहीं; ओ इस ब्रह्म-विषे नानाकी न्यांई देखता 
॥ सो अल्प भेदकूं बी कल्पता हुया मरणते मरणई पावताही 
(। यह अथे है ॥ ११॥ 
॥ टीकाः-फेर बी तिसीहीं प्रसंगविषे प्राप्त भये ब्रहमकूँ क- 
सत्यताके आग्रह जो व्यवहार करता है, तैसे जाग्रतूविषे बी नानापनेकू 
f करिके सत्यताके आग्रह जो व्यवहार करता है, ता पुरुषकूं निंदित 
f | , “एकरस ब्रह्महीं मैं हूं?” ऐसें जानना योग्य है । यह भावार्थ है। 
{| ६६ ब्रह्म, जब एकरस है, तव “ मैं ज्ञाता हूं, औ यह शेय है? ऐसा 






व | ऐसा विभाग भासता है; ऐसे कहै । 
२७ ST जीवका अनुवाद करिके, ताके ब्रह्मभावके वि- 
त ० १३ | 


द्वितीयाध्यायगत प्रथमवह्ली ॥ ४ ॥ १४९ 


योः स स्रृत्युद्ठुच्छिति य इह नानेव॑ पह्यति ११ . 
अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोःमध्य आत्मनि तिष्ठति। ` 
ईशानो ` भूतभव्यस्य'न ततोः विजुगुप्सते । ए-. 


कैसे भासता है? यह आशंका करिके, अज्ञानीकें प्रति कल्पित _ 


१४६ कठोपनिषद्‌ ॥ ३ ॥ 


अङुष्ठमात्रः पुरुषो ` ज्योतिरिवाधूमकः। | | 
शानो - शूतभव्यस्यः स .एवाद्य, स. उ, श्वः शा 


तद्दे तत्‌ ॥ १३ ॥ | 
यथोदकन्दुर्गे इृटस्पव्वेतेषु विधावति । ए 
धर्म्मान एथक्‌ पइयंस्तानेवानुविधावति ॥ १४॥ 


हैहैं;-हृद्यकमल जो है सो जातें अंगुष्ठ जैसे परिमाणवाहा है; को 
ताके छिद्ग॒विषै वर्तमान जो अंतःकरण, सो बी अंगुष्ठपरिमाण ह 
वेहे । याते जिसकरि सर्व जगत्‌ पूर्ण है, ऐसा जो पुरुष है; रो 
| ता अंतःकरणरूप उपाधिवाला हुया अंगुष्ठ जेसे परिमाणवाले वी 
| सके पर्व (नलिका )के मध्यवर्त्ती आकाशकी न्यांईै आरोप अंग 
| मात्र ( अंगुष्ठ जैसे परिमाणवाळा ) कहियेहे । ऐसा जो अण 
मात्र पुरुष शरीरके मध्य स्थित हे, ओ तीन कालका 
मक इश्वर है; ता तीन काळके नियामक इश्वररूप आत्मार्क 
निके ता ज्ञान-ते पीछे आत्माकूं रक्षण करनेई इच्छता 
यहहीं सो ब्रह्म है ॥ १२॥ 
टीका!-किंवा जो अंशुष्ठमात्र पुरुष, धूमरहित अशिके म 
शकी न्यांई योगी जनोंनैं हृदयविषे क्षणात जात्या हे औणो | 
भविष्यत्‌ वत्तेमान इन तीनकाल-का नियामक इश्वर रश 
नित्य कूटस्थ ( निर्विकार )पुरुष अब प्राणिनविषे वर्तमान 
सोई कल बी वर्त्तेगा, अन्य नहीं | अर्थ यह जोःतताकें ९, 
अन्य पुरुष उत्पन्न होनेका नहीं, यहहीं सो ब्रह्म है ॥ ११ 
टीका!-पूर्व कथन करी प्रथम वछीकी बीसवी ऋचाविगै £| 
वादी कहतेहें किः-““मनुष्यके सुतक भये यह आत्मा 
` थानते औ विधान किये वस्तुके विरोधते, अंगुष्ठमात्र पुरुषकूं 
च्छित होनेतें, यह वाक्य ब्रह्मपरहीं है; ऐसे कहेहँ । 
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| द्वितीयाध्यायगत प्रथमवद्ञी ॥४॥ १४७ 
|. ~ शुद्धे शुद्धमासिक्तज्ञ्तादुगे ् 
| यथोदकं शुद्धे शुद्दमासिक्तज़्ताइगेव भवति । 
| म्सुनेर्विजानत'आत्मा भवति गौतम! ॥१५॥ 
| इति चतुर्थ वी ॥ ४॥ 










॥ह युक्तितें प्राप्त भया बी पक्ष श्रुतिने अपनें वचनसें निषेध किया । 
| आत्मा क्षणभंगुर है; यह पक्ष बी निषेध किया। फेर बी 
शके भेदज्ञानके निषेधकू श्रुति वहेहैः-जेसें जल जो है सो पर्व 
आढी न्यांई ऊंचे देशविषे वृष्टिद्वारा पतन इया विस्तारकूं पाः 
कि नाश होवेहे, ऐसें आत्माके धर्मनक शरीर शारीरके प्रति 
न्न भिन्न देखता इया, तिन पीछे पीछे वर्तमान शरीरके भे- 
लूं फेरि फेरि पावता है। यह अर्थ है॥ १४॥ 


[| रीकाः-फेर जिस उपाधिकृत भेददृष्टिस रहित ओ शुद्धज्ञान- 

शल एकरस अट्वेत आत्माकूं जाननेंवाले औ मनन करनेके खभाव- 

[ठे विद्यावान्‌का आत्मस्वरूप कैसे संभवैहे £ तहां कहियेहे:- 
गोतम (नचिकेता) ! जैसे शुद्ध औ सरळ देश-विषे पतन हुया 
गिल शुद्ध एकरस जैसेका तैसाही होवे) विपरीतभावकूं पावता 
हीं; ऐसें ही एकताकूं जाननेहारे औ मननखभाववाले झुनिका 
| त्मा जैसैका तैसाहीं होवेहे । विपरीतमावकू पावता नहीं ॥ 
, त कुतर्ककत्ती. पुरुषनकी मेददृष्टिकू औ नास्तिक पुरुषनकी 
(कूं छोडिके सहखमाता पितातें बी हितके इच्छनेवाले वेद पुः 

| ६८ पुनरुक्तिदोषकूं दूरी करते हुये च्यासीवीं औँ चौरासीवीं कंडिकाके 
षक कहेहें | इहां इस अवतरणिकारूप बाक्यका यह भाव हैः-“ पथ्य 
6 )रूप वस्तु फेर बी कहनेंयोग्य' है? इस न्यायसे, अन्य उपायकरि 
क्ष जनाइयेहै, तहां उपायही भेद पावते परंद॒ जिसकेवास्ते उपाय 

| "यह, तिस उपेय वस्तुका भेद नहीं दै । | | 









१४८ कठोपनिषद्‌ ॥ ३ ॥ 





अथ पंचम वली ॥ ५ ॥ | 
पुरमेकादशद्वारमजस्यावक्रचेतसः । अनुष्ठाय | 
न शोचति विमुक्तश्च विसुच्यते। एतद्वै तत्‌ ॥ १॥ |; 


` रुषनें उपदेश किया जो आत्माकी एकताका ज्ञान, सो गर्वरहित|, 
पुरुषनकूं आदर करनेंयोग्य है । यह अर्थ है ॥ १९॥ 
इति श्रीकठोपनिषद्‌ द्वितीयाध्यांयगत प्रथमवल्ली भाष्य | 

भाषादीपिका समाप्ता ॥ ४ । 
र 


अथ हितीयाध्यायगत छितीयव्ली भाष्यभाषादीः| 
| पिका ॥ ५॥ | 
टीका$-अब ब्रह्मकूं दुःखसे जाननेयोग्य होनेतैं फेर बी अय | 
प्रकारसैँ ब्रह्मतत््वके निधीर करनेंरूप अर्थवाळे इस पंचमवहीहा/' 
ग्रंथका आरंभ करियेहैः-यह शारीर जो है सो पुर (नगर) 
्यांई पुर है । प्रसिद्ध पुर जैसें द्वार औ द्वारपाल औ अधिपति 
आदिक अनेके सामग्रीकरि संपन्न होवेहे, तेस या शरीरविषे (|, 
ओ द्वारपाल ओं अधिपति आदिक अनेकपुरकी सामग्रीकी पी 
त्तिके देखनेंतैं यह शरीररूप पुर, सामग्रीसहित है । प्रसिद्ध पुर गे 
आपके खरूपसैं अमिलित ओ सखेतंत्र खामी(राजा)के अथे देल 
हे, तैसे पुरके समान होनेतें यह शरीररूप पुर अनेकसामग्रीपरथ |, 
हे, ओ अपनें खरूपसें अमिलित औ स्वतंत्र राजास्थानी 
स्वामीके अर्थ होनेंकू योग्य है । सो यह शरीर नामवार्ल 
दोकर्णछिद्र दोनासिकाके छिद्र दोनेत्र औ मुख, ये सात अ 
द्वार औ नाभि, शिक्ष अरु गुद, ये तीन नीचेके द्वार औ ए1 | 
६९ पुरके घटने बंढनेसें ताके खामीके घटनेंबढनेका अभाव है। ! 
ताके स्वरूपसँ ताके खामीका अमिलितपना है | ` 
७० पुरके सत्ताकी प्रतीति विना जो खामीकूं अपनी सत्तांकी १ | 
करि युक्तपना है, सो पुरके स्वामीका खतंत्रपना है । ह 


व 
















द्वितीयाध्यायगत द्वितीयवह्ली ॥५९॥ ` १४९ 


` हभ्सः शुचिषदसुरन्तरिक्षसदधोता वेदिषदति 
| थिदुरोणसत्‌ . । नूषद्दरसदृतसद्दयोमसदब्जा। 
| गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतम्ट्हत्‌ ॥ २॥ | 


संकका छिद्ररूप द्वार, इन द्वारनसैं एकादश द्वारवाला ॥ सो यह | 
पुर किस राजाका है? तहां कहेहेः-पुरके धर्मनतें विल्सण औं 
बक्रतारहित सूय्येके प्रकाशकी . न्यांई नित्यहाँ स्थित एकरूप 
ब्वानचाला जन्मादि विकाररहित . न्रह्मसें अभिन्नः आत्मा-रूप 
:राजाका यह शरीररूप एकादश द्वारवाला पुर है। जाका यह 
| पुर हे ता समान सर्वभूतविषे स्थित पुरके स्वामी परमेश्वरकूं अु- 
| प्रान करिके, कहिये सम्यक्‌ ज्ञानपूर्वक घ्यानकरिके सर्व एषणातैं 
रहित हुया पुरुष शोकळूं पावता नहीं । काहेतें, ताके ज्ञानकरि 
अभयकी प्राप्ते, शोकके अवसरके अभावते । ओ इहां ( जीबन- 
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| पृक्त हुया वी सुक्तिकं पावता है। कहिये फेरि शरीरकूं ग्रहण 
| करता नहीं, यांते शोककू पावता नहीँ ॥ १ ॥ र 
३| टीकाः-सो आत्मा एक शरीररूप पुरवत्तीही नहीं, कितु सन 
| शरीररूप पुरवर्त्ती हे ॥ सो कैसा हे! तहां कहेहैः-सो ह गमन करेहे, 
याते हंस कहिये-है । पवित्र आकाशरूप देशविषे स॒य्येरूपसे 
(| ति करे है, याते शुचिषत्‌ कहिये-है। सबेकूं निवास करावता 
(|३, याते वसु कहिये है । वायुरूपसैं आकाशविषे गति करेहे, यात 
अंतरिक्षसत्‌ कहिये-है | अभिरूप है, यतिं होता कहि 
“अभि जो है सो निश्चयकरि होता (होमकर्ता) है” या श्रुतितें । 
भेदि जो. प्रथिवी, ताविये (अभिरूपतें) स्थिति करै, यांत वेदिषत्‌ 
f F केहिये-हे । « यह वेदि ( यज्ञकुंड ) एथिवीका परममध्य है” इं 
'भादि वेमंत्रके वर्णनतें । अतिथि जो जळ, तिसरूप हुया के 
| विषे स्थित होवैहै, याते दुरोणसत्‌ कहियेःहै । वा रहे 


देशाविषै ) हीं अविद्याके किये, काम औ कर्मरूप बंधनोंतिं नित्य | र 












१५० कठोपनिषद्‌ ॥ ३ ॥ 


उद्धृस्प्राणमुन्नयत्यपानं ; प्रत्यगस्यति । मध्ये 
वामनमासीनस्विश्वे देवा उपासते ॥ ३॥ | 


अतिथिरूपंसैं गृहनविषै गमन करेहै, याते दुरोणसत्‌ कहिये-है। 
+ चे oN र हिये ~ न 
औ मनुष्यविषै स्थित होवेहे, यांत पत्‌ कहिये-है। ओ भ्रेष 
जे देव तिनविषे स्थित होवेहे, याते वरसत्‌ कहियेहे । भै 
त जो सत्य वा यज्ञ तिसविषे स्थित हेहै, यातें .कऋतसत्‌| 
कहिये-हे । औ आकाशविषै स्थित हे, यांत व्योमसत्‌ कहियेने।| 
औ जळविंषे शंख शुक्ति औ मकर आदिक रूपसें उपजेहै, या 
अञ्ञा कहिये-है। औ गो जो एथिवी, ताविषे तंदुल औ य 
आदिक अन्नरूपतें उपजता है, यातैं गोजा कहिये हे । ओ ये| 
साधनरूपसैं उपजता है, याते ऋतजा कहिये-है । औ पर्वतनों| 
नदीआदिक रूपतें उपजता है, याते अद्रिजा कहिये-है। जन , 
आत्मा हुया बी सत्यस््भाववाळा हे, याते. ऋत कहिये-है | 
सर्वका कारण होनेतें बृहत्‌ (बडा) कहिये-है । यद्यपि या मंत्र ; 
सूर्यही कहियेहै; तथापि सूर्य्यके आत्मस्वरूपवानपनैंकूं' अंगीगी| 
किया होनेंतैं, या मंत्रतैं ब्रह्मके व्याख्यानविषे बी अविरोध है| 
सवे प्रकारसैँ बी जगतका आत्मा एकही हे । आत्माका भेद ही 
यह या मंत्रका अर्थ हे ॥ २ ॥ | ' 
टीकाः-अब देहतें भिन्न औत्माके स्वरूपके जाततेविषै जि 5 
 (चिह्र) कहियेहैः-नो प्राण-वृत्तिरूप वायु-कूं हृदयदेशते » | 
_ -चलावता है; तैसें अपान वायु-# नीचे चळावता है, 7 | 
दयकमळके आकारारूप मध्यविषे स्थित औ बुद्धिविषे मगर |. 
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' था, सोबी निमूल है; यह दिखावनेकूं, अब देहतें भिन्न आत्माके 7 र | | 
` साधतेहें |. me: 


द्वितीयाध्यायगत ह्वितीयवद्ठी॥ ५॥ ३१५. 





| अस्य, विख्ंसमानस्य' शरीरस्थस्य देहिनः। 
; देहाद्विसुच्यसानस्यः किमत्र परिशिष्यते । एतदव 


| तत्‌ ॥ ३ ॥ | 
न घ्राणेन. नापानेनः मरत्त्याो. जीवति कश्चन । 
इतरेण तु जीवन्तिः यसिन्नेताडुपाश्रितो ॥ ५ ॥ 


| वरूप प्रकाशवाले सम्यक्‌ भजनें योग्य वामनजीकू सर्व चक्षु आ- 
है दिक इंद्रियरूप देव, राजाकूं वैश्यनकी न्यांई, रूप आदिकके ज्ञान- 
-। रुप बलिदानकूं देते हुये उपासतेहें । कहिये रूपादिकके ज्ञानरूप 
क| व्यापारकूं .ता आत्मारूप राजाके अथे होनेंकरि ताके सेवकरूप ई- 





| द्रिय व्यापारसैं रहित होते नहीं । जाके अर्थ ओ जाकी प्रेरणा , 


हुये सर्व वायु औ इंद्रियनके व्यापार हैं, सो आत्मा, देहत अत्य 
|| सिद्ध भया । यह वाक्या अर्थ है॥३॥. क 
ह| टीकाः-किवा, इस शरीरविषे स्थित देहवाले आत्मा 
दहत सुक्त होयके भ्रष्ट हुये इस देह विषे प्राण आदिकका स- 
|| मूह क्या शेष रहता है । कोइ बी शेष रहता नहीं । यही सो 
ह्म है ॥ ॥ जेत पुरके खामीके निकसे हुये पुरके वासी निने हो- 
| येके नाशकूं पावतेहे; तेतें जिस आत्माके देहत निकसे हुये क्षण. 
र माते सर्व यह कार्य औ कारणका समूह निळ होयके नाशकू 
{पतता है । सो आत्मा देहे अन्य सिद्ध होवेदे॥४॥ |» 
_ टीकाः-अब प्राण औ अपानादिकके निकस जानेतेंदी यह ई- 
॥| प्रिय आदिकका समूह नाश होवैहै; तिनंत मित्र आत्मके निकस 
4| भानेतें नहीं । याते माणआदिकनसैद्दी इहां मभ्य जीवतेहे, ह 
७२ इहां यह अनुमान हैः-प्राण ओऔ इद्रियनके जे व्यापार हैं, वे 
| | नेतनके अब थो चेतनके के होने यो है बसी चेश हेते 
पके चेष्ठाकी न्याइ | | 
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१९२ कठोपनिषद्‌ ॥ ३॥ . 


` कितनैंक वादिनका मत है । सो बने नहीं, ऐसे हि. | 
कोइ वी देहवाला मजुष्य प्राणकरि जीवता नहीं, औ अपा 
नकरि जीवता नहीं, वा चक्षु आदिककरि जीवता नहीं, पढ़े 
अर्थ होनेंवाले इन प्राण आदिकनकूं मिलिके काय्य । | 
वाले होनेंतें जीवनकी हेतुता बने नहीं |. किवा,. अँपनेंअर्थं होने 
वाळे स्वतंत्र औ समुदायरूपकूं अप्राप्त भये दूसरे किसी वी दे| 
तनकी प्रेरणाकूं न पायी हुयी मिझ्ति ( समुदायरूप प्राप्त) | 
पदार्थैनकी स्थिति देखी नहीं । जैसे छोकविषे गृहादि 
स्थिति हे, तैसें प्राणादिकनकूं बी मिछित ( संघातरूप ) होने ति'४ 
नकी बी स्थिति अन्य उक्तलक्षणवारे चेतनकी करी हुयी ह| 
योग्य है; यात पराधीन स्थितिवाले प्राणादिकनंसै जीवन बने नही) 
कितु मिलित भये प्राणादिकनतें विलक्षण अन्य आत्मा त 
संघातरूप हुये मनुष्य जीवते । कहिये प्राणनकू घार 
औ जिस संघातसें विलक्षण परब्रह्मरूप आत्मा-के होते तमु] 
दिकतें मिङित भये ये प्राण औ अपान स्थिति पावते |; 


र 


अभिप्राय यह है किः-जिस अमिलित आत्माके अथे प्राण 
अपानआदिक मिलित भये सर्व व्यापारकूं करते हुये वत्तते | 
आत्मा तिनतैं अन्य सिद्ध है ॥ ९ ॥ - कः 4 


७३ ननु, “ जीवधाठु, प्राणघारणरूप अर्थविषै वत्तेताहदै '' इ || 
तुके स्मरणतें पात्रविषे दधिके धारणकी न्यांई शरीरविषे जो माणक _ । 
( संयोग ) है, सोई शरीरका जीवन प्रसिद्ध है । तहां प्राणकूंही स | 
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| 
| 
है, 


र eS 










आश्रय होनेतें जीवनका देतुपना प्रसिद्ध है । ऐसे होते आप आ 
| नङ जीवनका इेतुपना संभवे नहीं, यह केसे कहतेहो १ तहां ` कहै. ' न | 


३ 
|, 1) 


इस समाधानरूप वाक्यका यह. अर्थ है:-कदाचित्‌ होनेवाळे प्राण ` 4 


रीरके संयोगका खमावतें असंभव है ओ लोकविषे परकी प्रेरणे ` | 
संयोगसें Re संमुदायके देखनेते ° समुदायके TN | | 
संयोगसं मिलितवस्तुनके समुदायके , समुदायकूं समुदायके र | | 
अन्य चेतन होनेकी योग्यता है. | Pl 
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द्वितीयाध्यायगत द्वितीयवद्धी ॥५९॥ १५३ 





हन्त त इदम्प्रवक्ष्यामि गुह्यम्ञह्म सनातनम्‌ । 









योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः । 


स्थाणुमन्येऽनुसंयन्तिः यथा कम्मं यथा श्रुतम्‌ ७ 





निवृत्ति होवेहे, औ जाके अज्ञानतें मरणङूं पायके आत्मा जैसें 
भी होषेहे, औ जैसे संसारकूं पावता है, तैसे कहताहू; सो श्रवण. 
कक `` | 

j | टीका!--अन्य केइक अविद्यावान्‌ औ देइअभिमानी जे मूढपुरुष 
3, वे जंगम शरीरके अहण अर्थे रजवीय्येकरि सहित हुये माताकी 
|पोनिके द्वारके तांई प्रवेशकूं पावतेहैँ । औ अन्य जे अत्यंत 
|षमपुरुष हैं, चे मरणकूं पायके स्थावर-भावकूं पावतेहें । 
“| निनेनें या जन्मविै जैसा कम किया है, वे तिस कर्के वाते 
«के अनुसार शरीरकूं पावतेहें । तथा जिनोंनै शाखे जेसा ज्ञान 
#|(उपासन ) संपादन किया है, वे ता ज्ञानके अनुसारहीं शरीरकू 
धार्‌ते हे ॥ जेपी बुद्धि हे, तेसै जन्म होवै या अत्यश्चुतिते बी 
| ७४ ८ विषै संशय है ” नावडता ला ऐसे प्रथम ब- 
[Whine म ठी केत लोके रावत 
` | संदेह मया था, विशेषकरि ताकी निडृत्तिअथे कहियेहै; ऐसे केरे । | 





१५४ कठोपनिंषद्‌ ॥ ३ ॥ 











य एष सुसेषु जागत्तिः कामं कामं पुरुषो 
निस्मिमाणः । तदेव शुक्रं तह्ह्म तदेवासुतमु- 
च्यते। तस्मिँहोकाः श्रिताः सव्वें'तदु नात्येति 
कश्चन ॥ एतद्वै तत ॥ ८ ॥ त्य 

अग्निर्यथैको. सुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो | 
बभूव । एकस्तथा सठवभूतान्तरात्मा ' रूपं रुपं | 
प्रतिरूपो बहिश्च ॥ ९ ॥ 2... 





टीका$--अब “जो गोप्य ब्रह्म है, सो तुज॒कूं कहताहू' ऐसे पूर्व प | 
तिज्ञा किया जो ब्रह्म, ताकूं वहेहेः-जो यह पुरुष स्वमविषे माणा- 
दिकनके सोये हुये तिसं तिस वांच्छित ख्री आदिक विषय | 
- अविद्या रचता हुया जागता है, सोवता नहीं; सोह तो । 
` जब्दन्रह्म हे; अन्य गोप्यत्रह्म नहीं हे । सोई ब्रह्म सर्व शालि | 
` अविनाशि कहियेहे | किंवा, एथ्वीआदिक सवे लोक तिसी | 
्रहम-विषे आश्रयङूं भाप्त भयेहें । काहेते, ताकू सवे लेक | 
` कारण होनेतैं, ता ब्रहम-कूं कोई बी पुरुष लंघता नहीं | 
कहिये, ब्रहममावकूं. छोडिके ताते अन्यभावकू पावता नह | 
यहहीं सो ब्रह्म है ॥ ८ ॥ | ह: 
टीकाः-अब 'जैनेकतर्कवाठी बुद्धिसहित पुरुषनसैं चाय... | 

उप्‌ जनक जन्म औ मरणोके साधनोकी नियमत एककाठविषे ४ | 
त्तिका अभाव है, यावें पुरुषनका नानामाव सिद्ध है औ पुरुषनके (1. । 
विषै वत्तेमान तीन गुणोंका विपरीतपना है, यातैँ बी नानाआत्मा खिव 
ऐसी अनेकतर्कवाली बुद्धिनके विरोध “सर्वं झरीररूप पुरवर्ती अ | 
'एकहीं हैं” या अ्थैविपै चित्तकी स्थिरता संभवे नहीं! यदद आर्थे हीरक | 
आत्माके उपाधिके किये मेदके साधनेविषै सिद्ध वखुका साधन | 


द्वितीयाध्यायगत ह्वितीयवद्धी ॥९॥ १५६ 



















बभूव । एकस्तथा. सव्वेभूतान्तरात्माः रूपं रूपं 
| प्रतिरूपो बहिश्च ॥ १०॥ 


भये अंतःकरणवाले ओ सरळतारहित बुद्धिवाले जे ब्राह्मण हैं, तिनके 
, चित्तविपे प्रमाणकरि प्राप्त ओ वारंवार उपदेश किया बी आत्माकी 
एकताका ज्ञान स्थिर होता नहीं, याते ता. ज्ञानके प्रतिपादनविषै 


| प्रकाशरूप हुया जिसविषे भूत होतेहे, ऐसा भुवन जो यह लोक, 
| ता-के तांई प्रवेशङू प्राप्मया काष्ठ आदिक जलावने योग्य 
- | वखुन-के भेदके तांई, तहां तहां प्रतिरूप होता भया । कहिये 
- | काष्ठके भेदसं बैहुत प्रकारका होता भया । तेसें सवेभूतनका जो 
| अंतरआत्मा है, सो एक हुया वी अतिसूक्ष्म होनेकरि काष्ठ आ- 
'दिकविषे अभिकी न्यांई सवे देहके तांई प्रवेशकू पाया होनेंते 
| प्रतिरूप ( बहुतप्रकारका ) होता भया; औं. आकाशकी र्‍या 
|| अपनें निर्विकाररूपसैं सर्वदेहनंते सो वाहिर है ॥ ९॥ ` 

[| टीकाः-तैतें अन्यदृष्टांत कहियेहैंः-मैंपें एकही वायु, लोकके 
| ताई प्राणरूपलै देहनविषै भवेशक पाया इया देइभेदके तांई 


प्रतिरूप होता भया; ओ तिनतें बाहिर है ॥ १०॥ 


|पमराजा आरंभ करेहे; ऐसे ्रीशंकराचार्य कहेहे । 

शि ७६ रेढे सूघे छोटे बडे चारकोणवाले उज्ज्वळ मलिन इत्यादि मि- 
गैभिन्न धर्मवाळे अनेक काष्ठरूप उपाधिनविषै एकहीं अभि बी तिसतिस 
fe देखियेहै, तेसै देव, मनुष्य, पश्च, पक्षी आदिक भिन्न धर्मवाले 


श जु हे । यह अथे हे । 


वायुर्यथेको सुवनं प्रविष्ठो रूपं रूपं प्रतिरूपो 


| आदरवाली जो श्रुति, सो फेरि फेरि कहेहैः-जेसें एकही अग्नि . 


| | भतिरूप होता भया, तैसें एकही सवे भूतनका अंतरात्मा देइदे- - 


fr  -.). °°... 21250 MN RN 
हेवैहे औ स्वाभाविक भदके साधनेंविपै व्यभिचार होवैहै; यह दिखावनेकू 


उपाधिनविषै एकही आत्मा अध्यासते तिस तिस रूपबाला . 





१५६ कठोपनिषदू ॥ ३ ॥ 


सूर्य्या यथा सव्वेळोकस्य चक्षुर्न ' लिप्यते 6 
चाश्नुषेबाह्मदोषैः । एकस्तथा आ (् 
न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्मः ॥ ११५॥ | 

टीका$-एकहींकूं सर्वके आत्मापनेके हुये छोककूं जो संसारे 
दुःखतैं युक्तपना है, सो तिस परबह्मकूंहीं प्राप्त भया! यह आशंका मर | 
यात यह कहियेहैः-जैसें स्य मळू मूत्र आदिक अपवित्र पदार्थे ( 
प्रकाश करनेंसें चक्षुकंं उपकार करता हुया तिन अपवित्र पदाः | 
धैनके देखनेंवारे सवे लोकका चक्षु हुया बी अपवित्र आदिक १ 
पदार्थेनके ददीनरूप निमित्त भये भीतरके पापरूप चुके दोए | 
नसे औ वाहिरके. अपवित्रादिक पदार्थनके संबंधके दोषन | 

ठेपकू पावता नहीं; तैसें एक औ बाहिर किया जो सर्व भूतनवा | 
अंतरात्मा है; सो लोकके दुःखसें लेप पावता नहीं ॥ | 
यह मावहैः-रोकै जो है सो खस्वरूपविषे अध्यस्त अविश 
करि काम औ कर्मसैं उत्पन्न भये दुःखकू अनुभव हेह 
अविद्या, परमारथतैं. खस्व॒रूपविषै नहीं हे । जैसें रज्जुशक्तिका | 
षरभूमि औ आकाश, इनविंषै सप रूपा जळ औ मळ भासते ह| 
रञ्जु आदिकनके स्वरूपत दोषरूप नहीं किंतु रज्जु आदिर 
संबंधि सर्प आदिकविषे विपरीतबुद्धिके अध्यासके ति 
तिस तिस रज्जु आदिकके दोषकी न्यांई भासतेहें । औ गा | 
रज्जु आदिक विपरीतबुद्धिके अध्यासते बाहिर कियेह | 

७७ अविद्याविषै प्रतिबिबक पाया चिदात्मा (जीव ); . अशांनी । 
भ्रांत होवैहै, औ भ्रांत होयके कामादि, दोषकरि युक्त हुया कमे ब 
है, औ कर्मरूप निमित्तसे भये दुःखकूं खखरूपविषै मानता ध | 
रूप परमात्मा तो निर्दोष होनेतें दुःलके साधनसें रहित दै, याप $ | 
होता नहीं; तात एकही परत्रह्मकूं सर्वात्मा होनेतें संसारके दुःखका | 
क्तपना होवैगा, यह जो तेनै हेतु कहा, सो व्यभिचारी है; ऐसे कै | 




















¢ 


द्वितीयाध्यायगत द्वितीयवछ्ी ॥ ९ ॥ १९७ 


|| एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा' एकं रूप्व 
| - यः करोति । तमात्मस्थं येऽनुपद्यन्ति धी- 
[स्तेषां सुखं शाश्वतन्नेतरेषास्‌ ॥ १२॥ 








तिन सर्प आादिकके दोषनसैं तिन रज्जु आदिकनकूं लेप बी नहीं 
३ तैसें सवलोक, सर्पीदिस्थानी क्रिया कारक औ फळरूप विपरी- 
-॥ज्ञानकू आत्माविषे अध्यासकरिके तिस निमित्तत भये जन्ममर- 
ह गरूप दुःखकूं अनुभव करेंहै, आत्मा नहीं । आत्मा तो सर्व छो- 
[निका स्वरूप हुया बी जातें सो रेउजुआदिककी न्यांइहीं विपरीत 
$ |ृद्धिके अध्यासते बाहिर किया है, याते विपरीत अध्यारोपरूप 
हा निमित्तने भये छोकके दुःखकरि लेपकूं पावता नहीं ॥ ११॥ 


ह | टीका:- किवी, सोई सर्वगत खतंत्र जो परमेश्वर एक हे, ताके स- 

द्रा धन वा अधिक अन्य नहीं है । औ सवेजगत्‌ याके वश वत्ता है, याते 

पे शशी है, । काहेतें कि, जातें सवै भूतनका अंतरात्मा है। ऐसा बी का- 
ऊ'(ऐ है कि, जातें जो परमात्मा अपनी सत्तासैं अचितयशक्तिवाला 
वै हिनेतें एक रस हुये शुद्धज्ञांन-रूप आप-कूं नामरूप आदिकअशुद्ध 
क भक बशी बहा कात ता 
| ७८ जैसें रज्जु आदिककूं स्वरूपसैं भ्रांतिका अविषयपना हे, सोई 
कां विपरोत बुद्धिके अध्यासतें बाहिरपना है । तैसे चेतन्यकूं उपाधिके 
ेल्पसैं अध्यासके आश्रयपनैके हुये बी निरुपाधिक बिंबके तुल्य ब्रह्म" 
भिसे अध्यासका अनाश्रय होनेतेँ विपरीतबुद्धिके अध्यासते बाहिरपना है, 
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| N सो दुःखका कारण प्रसिद्ध है | ताके अभावते परमाच्या दुःखी नहीं 
1 |? गाते श प्रापतिहीं परमपुरुषार्थ होवैदै; ऐसा इदां कदे । 


° १४ 


पि ताकूं सवात्मा हुये बी संसारके दुःखकरि युक्तपनैंकी आति नहीं दै। 


शशि 





१५८ कठोपनिषद्‌ ॥ ३ ॥ | 
_ नित्योःनित्यानाथेतनश्वेतनानासेको बहूनां | 
यो विदधाति कामान्‌। तमात्सस्थं येऽनुपइ्पः 
न्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ १३| 




























रीरके हुदयाकाशगत बुद्धि-विषै चैतन्यआकारसे प्रकट झै | 
श्वररूप आत्मा-कूं जे वाह्मवृत्तितिं रहित विवेकी-पुरुष, आचाय गो | 
शास्षके उपदेशकू पायके साक्षात्‌ अनुभव करें, तिन परमेधवर | 
रूप हुये पुरुषन-कूं आत्मानंदरूप नित्य सुख होवेहे। अन्य ये| 
बाह्यविषयनमैं आसक्तबुद्धिवाले अविवेकी पुरुष हैं, तिन-कूं खखस्प |. 
हुया बी यह सुख अविद्याके आवरणतें प्रतीत होता नहीं ॥१९॥| 


टीका!-र्विवा, जो परमेश्वर अनित्य वस्तु-नका' नित्य है गै | 


८० यह मूलविषै जो “आत्माविषै स्थित’ ऐसा पर्द है ताका ज = ज दातात त घसा पद है पा मे | 
हैः-इहां आत्मशब्दकरि शुद्ध आत्माका ग्रहण नहीं, काहि मअ 
पकी स्थितिके असंभवतैं; किंतु, शरीररूप आत्माकाही ग्रहण है, तिस शर | 
रकूं घटादिककी न्यांई तामस होनेतैं,, केवळ तिसविषे आत्माकी रवी | 
होवे नहीं, याते लक्षणास शरीरके भीतर विद्यमान 'हृदयाकाशगत बुदि- | 
काहीं ग्रहण है [ तहांहीं आत्माका आविभाव है । तिस बुद्धिविष अ है | 
भोवकूं प्रास भये आत्माकूं जे जानतेहें, तिनकू . नित्य. सुख. होवै; ण 
१३ वें: मंत्रविषे बी. “आत्मस्थ?? पदका: अथे जानना । ` वः 

८१ अव परमात्माविषै अनुभंवके दिखावनेअ्थ कहैहँ । इद 1६ | 
हेः-““विधाता, जैसे पूर्वकल्पविषै थे तैसे-सूये ओ चंद्रकूं कल्पता मै | 
इत्यादि श्रुतितें | औ ऐसे प्रपेचकूं प्रवाहरूपसे अनादि नहीं मानें इमे “| 
बनके किये कर्मेके फलकी प्रातिसें विना नाशके. प्रसंगकेः अनिवारण | 
ळयविषे लीन भये पूर्वकंल्पके ७ पदार्थेनकी अन्य कल्पविषै ती ती 
उत्पत्ति प्रतीत दोहै | सो उत्ति तंब दवै जव विनाशीः पदार्थन | | 
'क्तिका रोषरूप लय होवै; याते. प्रलयविषे विनाशकं पाया जगत शिं | 
क्तिके शेषविषे' विलीन होवैहै, सो शक्तिकाः शेष. सानना' योग्य दै. ५७. | 
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| द्वितीयाध्यायंगत द्वितीयं ॥ ५॥ ११९ 
| तदेतदिति मन्यन्तेऽनिवैश्यस्परमं सुखम] क- 
थु तदिजानीयां' किसु भाति विभाति वा १४ 


घ्वमाके करनेंवाले जे ब्रह्मादिक प्राणीरूप चेतन हैं, तिनका: 
चेतन है । जैसे दाहशक्तिरहित जळ आदिकनका जो दाइकपना है, 
)| सो अभिरूप निमित्तका कियाहीं है; तैसे प्राणीनका धर्म जो चेतनाका 
| करनेपना है, सो चैतन्यरूप निमित्तका कियाहीं है ॥ किंबा, सो 
३ | परमेश्वर सर्वका ईश्वर सर्वज्ञ है । काहिते, जे एक इया बहुत का- 

| मनावाले संसारीजीव-नके तांई कर्मके अनुसार कर्मके फळरूप मो- 
॥ | गनकूं औ अपने अनुग्रहरूप निमित्ते भये भोगनङ श्रमसे विना 

| देता है; तिस ऑस्माविषै स्थित ईश्वररूप आत्मा-क जे विवेकी 
- | पुरष अनुभव करेंहें, तिनई खखरूपभूत नित्य शांति दोबैहै; 
पं अन्य विवेकादि गुणरहित पुरुष-नकूं नहीं ॥ १३॥ 
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| टीकाः- नो यह कहनेकू अशक्‍य उत्कृष्ट औ प्राकृतपुरुषनकें - 
हि| वाणी औ मनका अविषय हुया बी आत्मज्ञानरूप सुख है, ता-कूं तीन 
हक... :. :+ © MIN 
त । _ ८२ बुद्धिवाले ब्रह्मा औ इंद्र आदिकनकी बी जो परमानंदकी सन्मु- 
| संताकूं छोडिके बहिमुख चिदामासयुक्त बुदिडसिल्प चेतना देलियेहे, रो - 
` | थीं सर्व जीवनके नियामक परमेश्वर सचन करेहे, ऐसे कद | इहा यह 
| अर्ये हेः-अहयदिकशब्दनके वाच्य जे संघात हैं, तिनंकूं चेतनाका करत्तापना 
| जिस चैतन्यरूप निमित्तस दै, सो चैतन्य परमात्मा है। हक 
क| ८३ विवादका. विषय जो कर्मका फल, सो ताके ल ड 
4 करे दिया हुया होवैहै, अंतरायसहित फरल होनेतें। सेवके फ 
| पांडे । इस अनुमानकूं मनमैं ल्यायके अब कहद । 
- ८४ इदां “आत्माविषै स्थित” यह.जो पद है, ताका अथे द्वादशः १२ 
| वीं केडिकाके व्याख्यानमैं कहा है, सो जानि.लेना । 


| ८५ विद्वानोंका अनुभव बी परमानंदविषे प्रमाण है; ऐसे अब कहै | 
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१६० ` कंठोपनिषद्‌॥३॥ - . | 


न तत्र सूय्यो आति न चन्दतारकज्ञेमा वि. 
युतो भान्ति कुतोऽयमस्निः। तमेव भान्तमनुभा.। 
ति सर्व्वन्तस्य भासा सव्वेमिदं विभाति ॥१५॥| 

इति पंचमवछी ॥ ५ ॥ 
एषणातैं रहित जे ब्राह्मण हैं, वे “सो यह प्रत्यक्ष है” ऐसें मानते | 
हें ॥ “जै तीन एषणातैं रहित संन्यासी जानतेहें, तैसें, तिस पु: | 
 स-कू मैं कौंनप्रकारसें जानूं । कहिये, “सो यह है” ऐसे आः| 
पकी बुद्धिका विषय करूं ॥ औ सो ब्रह्म केसें प्रकाशता हे! | 
जातें सो ब्रह्म प्रकाशरूप है, याते सो हमारी बुद्धिका विषय होने: | 
करि स्पष्ट देखियेहे वा नहीं! यह कहो ॥ १४॥ _ श | 
टीकाः-तहां यह उत्तर हैः-यहं ब्रह्म प्रकाशता है ओ स्पष्ट देसिये | 
हे ॥ कैसे देखियेहै £ तहां कहेहेः-तिस अपनें आत्मारूप ब्रह्मवि | 
स्वका प्रकाशक सूय्ये बी भासता नहीं; कहिये, ता नह्मकू प्र | 
काशता नहीं । तैसें चंद्रमासहित तारा-गण बी प्रकाशता नहीं। | 
ओ यह बीजलियां वी प्रकाशतियां नहीं, तब यह हमारी १ | 
ष्टिका विषय अग्नि कहांसें प्रकाशेगा ! बहुत कहनेंसें क्या है ः 
परंतु जो यह सूय्येआदिक सर्व-जगत्‌ भासता है, सो तिसीहीग | 
काशमान परमेश्वर-के पीछेहीं भासता है । नेते जळ गोभ 
द्धेदग काष्ठ आदिक जो है, सो जलावनेंवाले अभिके पीछे असि 
संयोगतें जलावताहे, आपतें नहीं; तैसें तिसीहीं ब्ह्म-के मता | 
शर्से सूर्य्यादिरूप यह सवे जगत्‌ भासतां है, आपत नही | ज | 
ऐसें हे, याते सोई ब्रह्म रकाशता है, औ स्पष्ट देखियेही या!) 
काय्येगत अनेकप्रकारके प्रकाशै ता ब्रह्मका आपत प्रकारा काशरू | 
. ८६ जातै परमात्माका ज्ञान ऐसा है, तातें सो संशययुक्त दी" होतेकी | 
त्यागनेकूं योग्य नहीं, किंतु श्रद्धाके अधीन होनेकरि विचारकूं योग्य ।| 
ऐसें कहेई| .. ` क | 
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_ द्वितीयाध्यांयगत तृतीयव्ली ॥ ६ ॥ . १६११ 


| अथ षष्ठवछ्ी ॥ ६॥ ` 
|. ऊद्धेसूलोऽवाकूशाख; एषोऽश्वत्थः सनातनः । 
तदेव -शुक्न्तह्रह्म+ तदेवामृतमुच्यते । तस्मिँ 
छोकाः श्रिताः सर्व्वे! तदु नात्येति कश्चन । ए- 
तदे तत्‌ ॥ १॥ - ` 


| जानियेहै । आपै प्रकाशमान जो वस्तु है, सो अन्यका प्रकाश 

। करनेंकूं शक्य नहीं । काहेतें प्रकाशरूप घटादिकनकूं अन्यके प्रका- 

| शकपनैंके न देखनेतैं, औ प्रकाशरूप सुँस्यै आदिकनकूँ तो अ- 

त्यके प्रकाशकपनेंके देखनेतें ॥ १९ ॥ 

| इति श्रीकठोपनिषद्‌ द्वितीयाध्यायगत द्वितीयवल्ठी भाष्य- 
भाषादीपिका समाप्ता । ९ ॥ 


| | अथ डितीयाध्यायगत ठुतीयवछ्ली भाष्यभाषादा- . 
पिका प्रारभ्यते ॥ ६ ॥ 


| टीकाः!-जैतैं लोकविषे तू (कार्य)के निश्चयसैंहीं वृक्षके मूलका 
| निश्चय करियेहे, ऐसे संसारवृक्षरूप कार्ये निश्चयतैं ताके मूलरूप 
| ८७ जसे सापेक्ष प्रकाशरूप सूस्यौदिक ज्योति, अन्य घटादिकके प्र- 
` | काशनेंकू समथ हैं; ऐसे निरपेक्ष प्रकाशरूप जो ब्रह्म है, सो सृस्योदिक 
8  ज्योतिर्प औ घटादिक अज्योतिरूप सर्व जगतके प्रकाश करने समर्थ 
| है, यह अर्थ है । 

| ८८ जैसें शाल्मलिआदिक दृक्षरूप कार्यके देखनेंतें, नहीं देख्या बी 
| देक्षका मूल “है”? ऐसें. निश्चय करियेहै; तैसें संसार इ्षरूप कार्यके देख- 
| नेरे न देखे हुये बी जह्मरूप मूलके निश्चय करावने अथे, अब कहलनेंका 








(' आरंभ करेहें; ऐसे कहे । यद्यपि “तूळ”. शब्दका कोशनविषे क- | 


।। पास आदिकके वृक्षका कार्य कपास आदिक है, कार्यमात्र नहीँ; तयापि 
| कार्यपनैंरुूप घमेदूं दोनंविषै ठल्य होनेते कार्यमात्न औ कपास आदिक 





:१६२ ` कठोपनिषद्‌ ॥ :३.॥ 





ब्रह्मके खरूपके निश्चयके क़रावनेंकी:इच्छांसँ या पष्ठवल्लीका आर ३ 


'करियेहैः-जो .यह्‌ -अज्ञातसें -आदिलेके. स्थावर /योनिपर्यत (संसार 
वृक्ष:है, सो ,विष्णुके परमपदरूप -ऊंचेमूखवाला : है, -यांते:ऊदेमुढ | 


कहियेहे औ अन्म मरण जरा अरु शोकआदिक अनेक अनधेर | 





अथवा, .अंतविषे वृक्षकी न्यांई अभावरूप हे ओ केलेके स्तंमकीः्या | 
असार है, औ प्रसिद्ध वृक्ष, जेते ठोंठ है.वा पुरुष है, ऐस विकल्प | 


` विषय देख्या है; तैसें यह संसार वी समुदायरूप है, वा परिणामस्स|' 


ह, वा आरम किया हं, वा सत्‌. है.वा असत्‌ है; इत्यादि अनेक | 
सैकडनकी संख्यात पाखंडयुक्त बुद्धिवाळे पुरुषनके विकल्पनका! 
विषय है, औ तेस्वके जिज्ञासुपुरुषनसे जिसके खरूपका गि | 
घार:होवे नहीं ऐसा हे,.औ वेदांतशासत्रविषे निधोर किये पख 
हारूप सारभूत मूख्वाळा है, औ अविद्या काम अरु कर्मरूप अ | 
स्पष्टवीजते उत्पन्न भया है, ओ परब्रह्मकी प्रथमंअवस्थारूप १ 
नशक्ति औं क्रियाशक्तिमय हिरण्यगर्भरूप अंकुरवाळा है, औ | 


कांयेका साइ्य. है | या -अभिप्रायसैं .इद्दां “'तूळ!? शब्दसे बरक्षरूप 

अहण किया है । | | 
८९ वृक्षशच्दकी प्रवृत्तिके निमित्त छेदनकी योग्यताकूं औ ताविष | 

क्तिकूं कहद । | | 
९० अथवा प्रसिद्ध वृक्षकी ुल्यतातें संसारविष .इक्षशन्दका न | 


हे । या अमिप्रायर्स अव कहैहं । 

१ जैसे किस नामवाला यह वृक्ष है, ऐसे निश्चयका अविषय ' 
वृक्ष देख्या है; तेसें-यह संसारदक्ष बी. है | ऐसे इस संसारहक्षविषे म | 
इक्षकी अत्य -समताकू कह EE. 
















द्वितीयाध्यायगत-तृतीयवछली ॥ ३॥ ३ 


औ: तृष्णारूप :तलावके जळके :सेचनंसैं उत्पन्न :मंथे :गंभवारा है, 
| ज्ञानइंद्रियनंके-शाब्दादिक-विषयरूपःकोपर (पत्रके अंकुर )- 
वाळा है, औ श्रुति स्मृति युक्ति अरु विद्याके उपदेशरूप पत्रोंवाला 
हे, ओ यज्ञ दान अरु तपआदिक अनेक क्रियारूप सुंदरपुष्पवा- 
हे, ओ सुखदुःखमय आणीनकी “वेदनारूप “अनेक -रससंयुक्त 
|अरु प्राणीनकी उपजीविका क़रनेयोग्य -अनंतफ़छब्ाला'हे, औ 
| तिस फलकी -तृष्णारूप जळके सेचनसैं -आरूढ भये ओ सात्विक 
|आंदिक भावसैं मिश्रित मये कर्म अरु शासना -आदिकरूप -इढ- 
बंधन हुये वट्वृक्षकी न्यांई' अवांतरमूवाला है, ओ सत्यआंदिक 
|्तःलोकनविषै ब्रह्मादि प्राणीरूप a किये आल्यवाला है, | 
भी प्राणीनके सुखदुःखे उत्पन्न मये हषे औ शोकसे उपजे दृत्य, 

गीत, वादित्र, खेल, शाखोंका घासना, हसित, खीचना'औ रोदन हाहा 

| छोड, इत्यादि अनेक शब्दनके किये कुलाहळरूप भये महा- 

|शब्दवाला है; औ वेदांतविषै प्रतिपादित ब्रह्म औ आत्माके ज्ञा 

ररूप असंगशजरें किये छेदनवाला है; यांत वृक्ष कंहियेहे | यह 

पररूप वृक्ष, पिप्पलके वृक्षकी.त्यांई काम औ कर्मरूप वायुकी 

प्रिणाकूं पाया हुया सदा चंचळ्खभाववाळा है; यातं अश्वत्य 
कहियेहे । औ खर्गे नरक तिर्यक्‌ (पशुपक्षी ) अरु प्रेतयोनि 
' भादिक नीचीशाखाबाला है, औ अनादि होनेंतें चिरकालका 
दत्त भया है, ऐसा यह संसाररूप पिप्पलका वृक्ष है । या सं- 
'प्ररवृक्षका जो मूल है, सोई शुद्ध चेतन्य “आत्मारुस ' प्रकाशके 
| खमाववाला कहिये-है, औ सोई सर्त बडा होनेंतें ब्रह्म कहिये- 
(९ ओ सोई सत्य होनेते अविनाशी-खभाववाडा, कि ठ 
| ` वाणीसें आरंभ किया विकार (कार्य ) नाममात्र ह ओ 
; भते अन्य वस्तु मिथ्या औ मरणक्रे योग्य है” या श्रुतित । 
तिस परमार्थे सलन्नह्मःविषै 'ग्ंधवेनगर ` मरीचिजल ओ तीयो हिमा 
शकी मायाके समान औ परमार्थरूप वस्तुके अञ्ञानतै मतीर 
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भवन्ति ॥ २॥ 


_ . के होते चलता है, औ ताहीसैं निकस्या हुया नियमं | 


रूप है; ओ वज़कू उद्यम करनेहारेकी न्यांई दै । 


. जगतूका मूल नहीं हे, ऐसें शका करेहे । 


१६४ कठोपनिषद्‌ ॥ ३ ॥ 


यदिदं किञ्च जगत्सव्व प्राण एजति नि 
तम्‌ । महद्धयं वज़मुद्यतं य म र 
















सर्वलोक, उत्पत्ति स्थिति औ प्रल्यविषे आश्रयदू पावते | 
औ जैसें घटादिक कार्य, झत्तिका आदिकके खरूपकूं छोळि 


नहीं । यहहीं सो ब्रम है ॥ १॥ | 
नेगु, जाके ज्ञानत पुरुष मरणभावसे रहित होवेहे, सोई जा 
तका मूल ब्रह्म. है; ऐसें जो आप कहते हो, सो असंगत है | 
काहेतै, जगत्‌का मूळरूप जो ब्रह्म, सोई नहीं है; कितु. ३ 
हुयाहीं यह जगत्‌ निकस्या है! यह आइांका भई, तहां सो ने नह, 
ऐसे कहैहैंः-जो यह. कछु सर्व जगत्‌ है सो प्राण-रूप पख] 


करता है । ऐसा जो जगत्‌की उत्पत्ति आदिकका कारण ब्र 
सोई बड़ा है, ओ जिसतैं सर्व जगत्‌ भयकू पावता हे, ऐसा ग. 


उद्यम करनेवाले खामीकू सन्सुख भया देखिके किंकर 
वे नियमसैं ताकी आज्ञाविषे वततेहे । तैसें यह चंद्र सूर्य अहेर ; 


ओ तारा आदिकरूप जगत्‌ इंद्रादिरूप अधिपतिसहित ४” । 
क्षणमात्र बी विश्रामरहित हुया वर्तता है ॥ जे पुरुष इस 


९२ झून्यभावपर्यंत नाश भये कार्यका असद्धावपूर्वकही जन्म है | 
९३ इहां याका यह अर्थ है; शशशंग आदिक अंसतबखुकी 3 


` न देखनेंतें औ कार्यकी उत्पत्तिकूं सत्ूर्यक होनेकी प्रसिद्धित, ०० 
जगतूका मूल है, सो प्राणकी प्रवृत्तिका बी हेतु होनेतें प्राणपदका ' 


५ च त्र री क | र { | 
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द्वितीयाध्यायगत तृतीयवल्ली ॥ ६ ॥ १६९ 


| भयादस्याभिस्तपति) भयात्तपति, सूर्य्यः । 
| भयादिन्द्रश्च वायुश्चासृत्युधीवति पञ्चमः॥ ३॥ 








ततः सर्गेषु .लोकेषु (शरीरत्वाय कर्पते ॥ ४ ॥ 
)शरीरादिकके प्रति साक्षीरूप एक ब्रह्मःकूं जानतेहें, वे मरण- 


[सें रहित होवैई॥२॥ . ` | 

| रीकाः- केसं तिसके भयते जगत्‌ वर्तत है !तहां कहेहेः-इस परः 
॥श्वरके भयते अभि तपता है, औ भयतें सूर्य तपता है, ओ 
पयते इंद्र वर्षता है औ भयतैं वायु चछता है ओ भयते पांचवा 
त्यु दोडता हे । जगतके : ईश्वर औ समर्थ हुये लोकपाठनका 
[ब वज्ञके उद्यम करनेहारे राजाकी त्यां नियामक न होवे, तब 


भयतैं भयकू प्राप्त मये किकरनकी त्यांई तिनकी निय- | 


पित प्रवृत्ति बने नहीं; यातं होकपाळनका नियामक परमेश्वर है, 
ह जानियेहे ॥ ३ ॥ | 

न | रीकाः-तिसैः इस मयके कारण ्र्कू इहां जीवते हुयेहीं जब 
र शरीरके पतनतें पूर्व जाननेंकूं समर्थ हुया जानता है, तब संसारके 
भाधनंत छूटता है। औ जब जानने असमै होवैहै, तब तिस 
| जानने-तैं प्राणीनकी उत्पचिके आश्रय एथिवीआदिक लोक 
विषे शरीरभावके अर्थ समर्थ होवेहे । कहिये शरीर घाः 
| है ॥ तांतैं शरीरके पतनत पूर्व आत्माके बोधअर्थ यत्न किया 








Co ०171111 उसके ति र 
| ` ९४ नियमकर्त्ताविना सुय्यादिकनकी नियमित प्रवृत्तिक असँमवते नि- 
_ पके होनेकरि परोक्ष निश्चय किया जो परमेश्वरका रूप, 
अर्ह इस जन्मविषै प्रयत्न करना योग्य दै; ऐसे कहँ । 


हिये । जातैं दपणगत सुखके दरीनकी त्यां आत्माका . दरीत : 
| मजुष्योकविपेहीं स्पष्ट बनैहे, ओ ब्रह्मलोकते अत्य लोकः 


ताके अपरोक्ष ` 


इह चेदशकद्दोडुम्प्राक्‌ शरीरस्य, विस्रसः । 





१९६ कठोपनिषद्‌ ॥९॥ 


'यथा55दर्शे तथाऽऽत्मनि यथा स्वपे तथा 
पितृलोके । यथाऽप्सु परीव ददृरो तथा 
लोके । छायातपयोरिवः ब्रह्मलोके ॥५॥ | 

इन्द्रियाणास्परथग्भावसुदयास्तसयो च यत्‌| 
एृथशुत्पद्यसानानां;सत्वा धीरो न शोचति॥ ६॥ 


नविषै नहीं । सो ब्रह्मलोक दुर्लभ हे, यातें इहांहीं यत्न किय i 
` चाहिये ॥ ४ ॥ | ` जी. 
टीका$-सर्व छोकनविषै आत्माका दशीन कैसें होवेहे! त र 
हैः-जेसें लोक, दर्पणविषे.प्रतिविवरूप आपकूं अत्यंत स्पष्ट देह 
न है, तेसें या. टोकन दर्पणकी न्यांई निर्मल हुयी बुद्धि 
आत्माका दर्शन स्पष्ट होवैहे, यह अर्थ है। औ जैसें स्वप्नविषे गा, 
` तूकी वासनासैं उपज्या जगत्‌ अस्पष्ट हैते सें पितृलोकविषे | 
दर्शन अस्पष्टहीं होवेहे । काहेतें, तिन पितृदेवनकूं कर्मफले म 
गविपे आसक्त होनेतैं । औ जैसे जळविषे अस्पष्टयंगनवाशी, 
आपका. रूप देखिये; तैसें गंधर्वलोकविषे आत्माका दही 
अस्पष्टहीं होवैहे । ऐसें अन्य लोकनविषे बी आत्माका दशन 
स्पष्ट होवेहे, यह शाखके प्रमाण्तैं जानियेदे । औ एक श | 
लोकविषेहीं छाया औ धूपकी न्यांई अत्यंत स्पष्ट ऑ'! | 
दशन होवेहे । सो ब्रह्मलोक, अत्यंत श्रेष्ठ कर्म औ उपार] 
फल होनेतें दुळेभ हे । तात आत्माके दर्शन अर्थ इहांदी गत | 
रना योग्य है । यह अभिप्राय हे ॥ ९ ॥ न 4 
` टीकाः-यह आत्मा कैसे जानने योग्य हैं ओ तिसके बी | 

















क 
प्रयोजन है? तहां कहियेहैः--अपनें अपने विषयके अहण *£ 
रूप प्रयोजनसैं अपनें कारण आकाशादिकते भिन्न उत्पन १ 
इंद्रियनकी अत्यंत शुद्ध केवळ चिन्मात्र आपके खरूपे ल | 
विलक्षण रुपता औ भिन्न उत्पन्न भये तिनही $” | 


"` ~ 
Bf, 


द्वितीयाध्यायगत तृतीयवद्ठी ॥ ६ ॥ १६७ 


एन्दियेन्यः परं मनोःमनसः स्तवुसुत्तमम्‌.। ` 

। र सहानात्मा/महतोऽव्यक्तसुत्तमम्‌॥७॥ 
अव्यक्तात्तु परः पुरुषो व्यापकोऽलिङ्ग, एव च । 
ज्ज्ञात्वा सुच्यते जन्तुरुतुत्व्च गच्छति॥ <॥ 
| गो जाग्रत्‌ औं सुपुप्ति अवस्थाकी अपेक्षासें उत्पत्ति औ प्रलय 
है, आत्माकी अपेक्षातं नहीं । तिनई ऐसे विवेकतें जानिके 
हृद्धिमान-पुरुष शोककू पावता नहीं । काहेते, आत्माकूं नित्य 
|कतास्वमाववाळा होनेकरि अब्यभिचारतै शोकादिककी कारणः 
के असंमवतें ॥ तैतें अन्य श्रुति कहती हैः-“आत्मवेत्ता शोककूं 
{ता हे” ॥ ६॥ | 














टीका$-ईद्रियनतें मन पर है [ननु इस, वीं कंडिकार्ते 
मीपवर्ती पूर्वकी ६ वीं कंडिकाविषे. जातें आत्माते इंद्रियनका 
,यकमाव (विलक्षणपना) कहा, औ जिं यह आत्मा किसीतैं बा- 
र जाननेयोग्य नहीं, यांत. इहं पूरे कहे इद्त परअ्ैनकू 
तभिडिके “ इंद्रियनतें मन पर है ” इत्यादिरूप या वाक्यै. जो 
भात्माका सर्वीत्मापंना कहते हो, सो कैसे संमवैगा ! तहां कहि- 
1 हे:-देहां शब्दादिक विषयरूप अर्थनकूं: अनात्मभावकरि इंद्रियनके 
य जातिवाले होनेतें. इंद्रियनके ग्रहणरेंहीं अथैनका ग्रहण किया 
नना । अन्यअर्थं पूर्वकी ्यांद हे] औ मनते: सरव (बुद्धि) 
#गतम (पर) है, ओ बुद्धितें. महत्तत्त पर हैं औं: महत्तस्ततै 
.भव्यक्त (अज्ञान) उत्तम (पर) हैँ ॥ ७ ॥ 
; सकाः-अब्यक्तते तो. पुरुष पर है, व्यापक छ हित 
शापक हुये आकाशादिक सर्वेका * सर्वका बी कारण होनेंतें। ओ जिस, 
_ ९५४ इद्रियनते अये. पर हैं.” ऐसें पूर्वे [ ३. वल्लीकीं जडा क्क १० वीं कंडि- 
"षे ] कहाथा औ इहां: तो. ह ग्रहण सवेका प्रत्यगात्मा 
आञंक्यक रिके केंद । . 


१६८ कठोपनिषद्‌ ॥ ३ ॥ 


न सन्दृरो तिष्ठति रूपसस्य,न चश्षुषा ए 
इयति कश्वनेनम्‌ । हृदा मनीषा मनसाऽभिङ्गो | 
य एतदिदुरख्रुतास्ते भवान्त ॥ ९ ॥ ` 


जानिये है ऐसा जो बुद्धि आदिक सो लिंग है, तांत रहित होतें 
यह पुरुष अिंगहां है । ओ सर्व संसारके धर्मनतें रहित है। 
जिसके रूप-कूं आचाय्थतैं ओ शाख्रतें जानिके जंतु नोहे 
सो जीवता हुयाहीं अविद्याआदिक हृदयकी अंथिनसैं मुक्त होवर 
औँ शरीरके पतन हुये वी अमरभावकूं पावता है । सो अहिः 
पुरुष अव्यक्ततैं पर है । ऐसे पूवोड्धेसें संबंध है ॥ ८॥ | 
टीका;-तेब तिस अलिंगपुरुषका दरौन कैसें संभवे तहां कहि |: 
येहैः-इस प्रत्यगात्मा-का रूप, दशनके विषयविषै स्थित नहीं 
९६ बुद्धि सुख औ दुःख आदिक जे हैं, वे आश्रयसहित नेई । 
योग्य हैं, गुण होनेतैं. रूपशुणकी न्यांई । ऐसें वैरोषिकमतवाले जो अ 
मान करतेहें, सो असत्‌ है, काहेतै तिन बुद्धि आदिकनके आश्रयसहितप 
मात्रके साधनेविषै पीसे हुये चूर्ण(आटा)के फेरि पीसनेकी न्यांई 
चस्तुके साधनेरूप दोषके होनेतें औ मनकूंही कामादिगुणवाला भ्रृतिविपै सु 
है, याते बुद्धि आदिक. गुण, आत्माके आश्रय रहतेहें, इस आः |` 
त्माके निर्गुणभावके प्रतिपादक शास्त्रसैं विरोधके दोनेतैं औ सुषुति आरि. 
कविपै बुद्धि आदिक युणके अभावकरि आत्माके साथि बुडि 
. गुणकी व्यासि( अव्यभिचार )के अग्रहणतैं, अझिके लिंग धूमकी | 
बुद्धिआदिक गुण आत्माका लिंग नहीं है, ऐसें कहैं. । जि 
९७ अव “ तिसका दर्शन कैसे संभवैदे ! ?? ऐसें पूंछनेवालेका > 
अभिप्राय है;-क्या किसीका विषय होनेकरि आत्माका | 
नेयोग्य दै, अथवा आत्माकूं अविषय होनेकरि ताके दर्शनअर्थै उपप 
` इनेयोग्य दे ! यह विचारिके प्रथमविकल्पके प्रति उत्तर कहेै। ५ | 
` ्तरवाक्यका यंह अर्थं हैः-जो वस्तु रूपादि गुणवाला है, ताका 
दर्शनका. विषयं होनेयोग्य होवेहे; तिस रूपादिगुणके अभावतै इस 
त्माका रूप, दरीनके विषयनविषे स्थित नहीं है | “यी 















ह्वितीयाघ्यायगत तृतीयवद्ठी ॥९॥ १६९ 


यांत कोई बी पुरुष इस आत्मा-कू चक्षु इंद्रिय ( सर्व इंद्रिय )से 
' देखता नहीं ॥ तब सो कैसें देखियेहे £ तहां कहियेहैः-हृदयविषे 
[स्थित जो मनकी संकल्पादिरहित करनेकरि नियामक बुद्धि है, 
तासेँ सम्यक दशेनखरूप मनन ( विचार )रूप मैनकरि प्र- 
काशित हुयां आत्मा जाननेकूं शक्‍य है। तिस आत्माकूं यह ब्रहम. 
है, ऐसें जे जानते हैं; वे मरण धर्मरहित होवेहें ॥ ९ ॥ 


` ९८ अब दूसरे विकल्पके प्रति उत्तर कहैहैं । 

| ९९ बाह्मइंद्रियनके उपराम हुये बी जब मन विषयनकूं चितवता है. 
`| मुमुक्षुकी बुद्धि इसम्रकारसैं तिस मनकी नियामक होवैहैंः-हे मन ! तूं 
। किस प्रयोजनकें अर्थ पिशाचकी न्याई दौडता हैं ! जो कहे, मैं अपनें प्र- 
| गोजनअर्थ दौडता हूं?:सो बने नहीँः-कादेतैं, तुजकूं जड होनेंतें तेरा, 
. किसी प्रयोजनके साथि संबंध समवै नहीं ओ. क्षय होनेंके खभाव आदिक 
: |रोषकरि दुष्ट जे विषय हैं, तिनसें संबंधकरि तेरे प्रयोजनका असंभव है । 
इ गो कहे, चेतनके अथे मैं दौडता हूं! सो बने नर्हीः-काहेते, ताकूं असंग 
1 शेनेते औ परमानंदखभाववाला होनेतै, ताके अर्थ तेरा दौडना संभवे नही । 
ऐं बुद्धि, मनकी नियामक हैं । याते बुद्धि शाख्रविषै “मनीट” ओ “स- 
* षा?” इस नामसें कहियेहै; ऐसे कहै । इहां “विषयकी कब्पनासे रहित 
| | मै ऱ्या हूं?” ऐसे अविषयपनेंकरि अह्ममावकी प्रकाशक ओ महावाक्य 
उत्पन्न भई जो बुद्धिवृत्ति हे, तासं आत्मा जाननेकू शक्‍य है; ऐसे संबंध है। 
(| १०० सो आत्मा किसप्रकारका हुया जाननेंकूं शक्य हे ! यह आशंका 
£| ९ । तदं कहेहे;-मनकरि प्रकाशित हुया आत्मा जाननेंकूं शक्‍य है ॥ 
ढ़ रदा यहः अर्थ हैः-मुजकरिः जोः जो घटादिरूप बाह्यवखुः देखियेहे सो सो 
£| जैसे में नही हूं, तैसें इस संघातविष बी जो जो देखियेहे, सो मैं नही . 
(0 किंतु, इस. संघातविषे जो ज्ञानरूप अंश है, सो सर्व शरीरनविषै एक ` 


21: 


(|भ्षिणकरि लक्षित होनेतें एकही है; पेते विचारकरि प्रथम निश्चित किया 
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१७० कठोपनिषद्‌ ॥ ३ ॥ | 
यदा पञ्चावतिष्ठन्ते: ज्ञानानि मनसा सह। 
बुद्धिश्च न विचेष्टतेः तामाहुः परमाङ्गतिम्‌॥ १०॥ 
तां योगमिति मन्यन्तेःस्थिरासिन्द्रियधारणाम 
अप्रमत्तस्तदा भवतिःयोगो हि प्रभवाप्ययो॥११॥ 





टीका$- थँहे मनकी नियामक बुद्धि केसे प्राप्त होवेहे : तहां 
तिसकी प्राप्तिके अर्थे योग कहियेहैः-जिस काळविषे श्रोत्र आ 
दिक पांच ज्ञान-इंद्रिय जें हैं वे जिसके. पीछे आप चते, 
संकल्पआदिक व्यापारवाले अंतःकरणकरि सहित अपने विषय 
नें निवर्त हुये आत्माविषेहीं स्थित होवेहें, औ निश्चयरूप नो | 
बुद्धि, सो अपने व्यापारनविषे चेष्टा करे नहीं, ता (अवस्था) | 
योगीजन परमगति कहतेहें ॥ १० ॥. ` | 

टीका$-ता ऐसी तिन इंद्रिय आदिकनकी अवस्था-कूं वियोग: | 
रूपही हुये, योग ऐसें मानतेहें । जातें ' सेव अनर्थके संयोगी | 
" 
. १०१ केईक वेदांतके सुननेंवाले पुरुषनकूं बीं “मैं ब्रह्म हूं” इस बुद्धिकी | 
स्थिरताके न देखनेंतें, कोईक अन्यप्रतिबंध है; ऐसें जानियेहै। ताके | 
अर्थे अन्य उपाय बी कहनेंकूं योग्य है; इस अभिप्रायकरि अब कहद ye 
इस अवंतरणिकारूप वाक्यका यह अर्थ हैः-श्रवण ओऔ | 
प्रमाण ओ प्रमेयगत संशयकी निवृत्तिके हुये बी. चित्तकी | 
षरूप प्रतिबंध संभवैद्दे, ताके निवारण अर्थे योगका अनुष्ठान करना र 1 न 


है; ऐसें उपदेश करियेहे। 






















अतरग 254. 
> 


उसे 


द्वितीयाध्यायगत तृतीयवछ्ली ॥ ६ ॥ | १७१ . 


|| वियोगरूप यह योगीकी अवस्था है, याते इस अवस्थाविषै अवि 

|| यके आरोपसें . रहित स्वरूपकी स्थितिवाला आत्मा जब स्थिर 
बाहिर ओ अंतरके इंद्रियकी धारणके तांई प्रमादरहित होवैहै, 
कहिये जिस काळविषे इंद्रिय ओ अंतःकरणकी एकाग्रताके ताई नि 

सम्रयत्रवाला होवेहे, तिस काळविपै योगविषे अबैत होतेहे ॥ 
| जातें बुद्धि आदिककी चेष्टाके अभाव हुये प्रमादका संभव नहीं है, 
| ततिं बुद्धि आदिकके चेष्टाकी निवृत्तिते पूर्वहीं प्रमादके अभावका 
' विधान करियेहे ॥ अर्थेवा जबहीं इंद्रियनकी धारणा स्थिर होवे है, 
| तबहीं निरंकुश प्रमादरहितपना होवेहे; याते. तब प्रमादरहित होवैहे 

' ऐसे कहियेहे । काहेतैं जातें योग जो है सो उत्पत्ति औ लयः 

' रुप धर्मवाला है, याते लयके निवारणअर्थ प्रमादका अभाव करनें 

४ योग्य है । यह अभिप्राय है॥ ११ ॥ 


NS हि . — — 2 हा 


| ब्रह्म हूं?? इस आवृत्ति (अभ्यास )विषै जोडना | आवृत्तिविषे जोड्या हुया 
| मन जब विषयविषै विक्षेपकूं-पावै तब विषयविषे दोषके दर्शनस ताकूं नि- 
| वारण करे । ताते निवारण हुया बी मन जब तटस्थ (बाहिर भीतर प्रद 
।तिरहित ) होवै, सो बरी कषायरूप अवस्था है; तातैं रोक्या हुया-मन, जब 
न जागता है, न सोवता है, न दोनूंके बीचमे. स्थित होवैहे; किंत पूर्ण 
| ह्मका प्रकाशक होनें क्षीण होवेहे | तब सो सर्वेअनथेकी वियोगरूप | 
| अवस्था होवेहे । वे शेप 

| २०३ इहां मूल अतिविषै “ होवेहै !? यह ओ क्रेयापद है, ताके बलतें 
| योगविषे प्रवृत्त होवेहै; यह अधिकअ्थ जानियेदै। . | 

` १०४ योगके आरंभकालविषै जो प्रमादका त्याग विधान किया ही. 
ऐसे व्याख्यान करिके, अब ताही वाक्‍यकूं प्रमादके त्यागके अदबादए 
शेनेकरि औररोतिसैं व्याख्यान करें । | » 









१७२ | कठोपनिषद्‌ ॥ ३ ॥ 


नेव वाचा न मनसा आशुं शक्यो न चन्ुषा। | 
अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्रःकरथं तदुपलभ्यते ॥ १२ ॥ 


_ टीकाः- जब बुद्धिआदिककी चेष्टाका विषय ब्रह्म है, ता 
“यह ”” “सो” ऐसे ताका विशेषपना ग्रहण होवै है, औ बुद्धि 
आदिकके उपराम (विलय ) भये ग्रहणके कारणके अभावंतै अपर 
तीयमान हुया ब्रह्म नहीं हे, ऐसै सिद्ध होवैगा । जातें लोकविषै नो 
वस्तु करणका विषय होवे, सो है; ओ.जो तातैं विपरीत है, सो. 
असत्‌ हे, ऐस लोकविषे परसिद्ध है, याते योग अनर्थकर है। अथवा 
योगकाळविषे अप्रतीयमान होनेतैं ब्रह्म नहीं है, ऐसें जाननें योग | 
है; इस प्रकार प्राप्त भये, यह कहियेहैः-हे शिष्य! यह आत्मा | 
नहीं वाणीसें, न मनसे, न चश्षुसें, न अन्य इंद्रियनै वी पाः । 
वनेङूं शक्य है, यह तेरा कथन सत्य है, तथापि ( सर्व विशेष 
















१०६ “ घट है?! ऐसें निश्चय किये घटका मुद्ररके अह्ारसें नाश किये | 

» घटका आकारही ल्य होवेहै; परंतु “ घट है?” ऐसा जों घटविप 3 | 
खित्वअंश था सो ल्य नहीं होवैहै; काहेते, तिस अस्तिपर्नरेकी कपाळ आ | 
दिकविषे वी अनुद्दत्ति (पीछे वर्तनें )के देखनेतें।-वा्तें कार्यके ल्यकूं अलि | 

- पर्नेविषे स्थित होनेतें, द्यून्य (अभाव)ल्‍प अंतवाला कार्यका ल्य नहीँ है| | 
ऐसे जो प्रथम कहा; याक शब स्पष्ट करेहैं | इहां यह अर्थ he | 
येके हि ब यातय रे ताका कारण अवशेष होवैहै । ताके बी प 101 
त राव रोष रदैहै। ऐसें जहांलगि दर्शनकी व्याति है, शी 
° शज 7 जहां नहीं देखियेहे तहां बी मूर्त (सावयव) वखुके व अर | 
दान अयूत् होवै ऐसे कार्यही सक्ष्मपनैके अध | 
भावकी परंपराका अनुसारी हुया पुरुषकी बुद्धिकी स्थितिकूं जनावता ; 


१०५ अब आगिछेमन्रके प्रकट करनेंके लिये शंकाकूं उठावतेहे | | 


द्वितीयाध्यायगत तृतीयवह्वी ॥१॥ `: १ ७३ 


` धिकन्यूनपनेकी परंपरासें जान्या हुया बुद्धिकी स्थितिकूंहों जनावै 

हे ओ अंब बुद्धि वी अपने विषयके विल्यतै विल्यक प्राप्त होवेहे 

तंब बी सो बुद्धि, “ ब्रह्म हे ” ऐसी सतवृत्तिरूप गर्भसहित भईहीं 
'ल्य होवैहे ॥ ` नंति हम मनुष्यनकूं सत्‌ औ असत्‌ वस्तुके यथार्थ 

रूपके जाननेविषे बुद्धिहीं प्रमाण है, याते सो सत्वृत्तिरूप गर्भ- 
. | वाळी हुयीहीं लय होवेहे । अंब जगतका मूलही न होवे, तब अ- 
मतके अन्वयकरि युक्त भयाही यह कार्य्य, असत्‌ ( नहीं है) ऐसें 
| ग्रहण करियेगा; परंतु ऐसे ग्रहण नहीं करियेहै; कितु “सत्‌ 
` | (हे)? एऐसेंहीं ग्रहण करियेहे ( जानियेंहै ) । जैसे झत्तिका 
| आदिकका काय्यं जो घटादिक, सो सृत्तिकाके अन्वयकरि युक्त 
| हुया, सत्‌, ऐसे अहण करियेहे; असत्‌ नहीं, तैसें जगत्‌ बी जानना । 
| तांत जगतका मूल आत्मा “हे,” ऐसेंही जांननेंयोग्य है॥ 'काहेतें कि, 


7 अ — की 


न जा शी 











' इस व्यातिके देखनेंतें हैपनेंकरि दृश्य जो वस्तु है, ताकूं असत्‌ होनेंतें स- 
| तुबुद्धि वी नहीं है । यह आशंकाकरि कहे | इहां यह अर्थ हेः-''सत्‌- 
' बुद्धि बी नहीं है?” इस प्रतीतिसं, “ अवश्य है” ऐसँ मानी चाहिये । 


| भावकूं जायके सदूबुद्धि माननी होवेगी। | 
१०८ तिस बुद्धिके अंगीकारसै क्या. सिद्ध भया? तहां क़हेह । ईदा 
| यह अर्थ है;-व्यभिचारिविषयनविषै बी “हे” ऐसी सतूमात्रकी बुद्धिके 
| अव्यभिचारके देखने, औ बुद्धिकूं आपहीते प्रमाणरूप होनेंतें, बद्धिके 
| अंग्ीकारसैं सतूमात्र वसु अंगीकार करना योग्य है | 


Cs 
>> 2 १४६० 
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| चाहिये, ऐसे कहे । डळ | 

| ११० त मूल जो ब्रह, सो नहीं दै,” ऐसे जज हुयेबी 
‘Te ब्रह्मशानका संभव है; याते जक्षश्ानकी ` मुकु 
| करे “पहा है” ऐसैंही काहेकू जानने योग्य है! इस अकारकी वादीकी 
| शकू “कहत” या पदसँ सूचन करेईै। | | 


| १०७ ननु, “जो दृश्य है सो असत्‌ है” जैसे खप्तका दर्शन है॥ | 


| काहेतें ऐसे नहीं माने हुये निषेध व्यवहारका असंभव होवैहे । याते अंतः . 


१०९ इस आगे कहनेके तकेतैं बी सतवखुहीं जगतूका सूळ कहा 


१७४ - ` कठोपनिषदू ॥ ३ ॥ . 


अस्तीत्येवोपळब्धव्यस्तत्त्वभावेन चोभयोः । . 
अस्तीत्येवोपलव्धस्यः तत्त्वभावः प्रसीदति॥१३॥ 





आत्मा “है” ऐसें कहनेंवाले वेद अर्थके अनुसारी श्रद्धावान 
अस्तित्ववादी तें अन्यविषे कहिये जगतका मूल आत्मा नहीं है; 
कितु कारणके अन्वयसैं रहित भयाहीं यह अमावपर्य्यैत कार्य 
` छ्य होवेहे, ऐसें माननेंवाले विपरीतदशीं नाखतिकवांदीविषै, सो 

न्म यथार्थेखरूपे केसे जाननेमें आवे! किसी मकार बी जाक 
नेमें आवता नहीं । यह अर्थ हे ॥ १२ ॥ . | 


टीका$-तातै असुरभावरूप असतूवादीके पक्षकूं छोडिके, सत्‌ का: 
येरूप बुद्धि आदिक उपाधिवाला आत्मा “है” ऐसेंही जानने योग्य 
है ॥ भष तिस उपाधिते रहित निर्विकार आत्मा है, औ “ वा- | 
णीस आरंभ किया विकार ( घटरूप कार्य ) नाममात्र है, और- | 
'त्तिकाहीं सत्य हे” यां श्रुतितं कार्य्य जो है सो कारणें मिनन 
नहीं है । तब तिस निरुपाधिक अछिग औ सत्‌ असत्‌ आदिक | 
| वृत्तिनके विषयभावसें रहित आत्माका तत्त्वभाव ( ज्ञातजज्ञातो : 
भिन्न अद्वैत खभाव) होतेहे । तिस तत्त्तमाव-रूप-सैं आत्मा न॑ः | 
ननेमै आवता है, ऐसें पूर्वमंत्रसें संबंध है ॥ 'तहीं बी सोपाविक | 
१११ विपरीतपनेकरि ज्ञानकूं निषेध करनेंकेयोग्य होगे, आत्मापै' | 
- करि अह्मका ज्ञान होवे नहीं; याते जह्मशानकी इच्छावाले मुमुक्षुकरि “५ | 
गतूका मूल ब्रह्म हे??, ऐसेंहीं जानना योग्य है। ऐसें कहैई। . | 


११२ सोपाधिकआत्माके ज्ञानतैं भुक्तिके असंभवे. निरुपाधिक र | 



















त्माके शानअर्थ बी प्रयत्न करनेंकूं योग्य है | ऐसे कहेहे । | म न 
११३ सोपाधिक आत्माविषै प्रथम स्थिर भये चित्तकं तिसद्वारा है. । 
पदार्थके ज्ञान भये, ऋमसै वाक्‍यार्थका ज्ञान संभवैहै ऐसे कहेहं; ५79 . 





द्वितीयाघ्यायगत तृतीयवह्ली ॥ ६ ॥ १७५ 


यदा सव्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः 
|अथ मरत्योऽसृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥ १४॥ 





. औ 'निरुपाधिकरूप जो अस्तिपना ( हैपना ) औ तत्त्वभाव है, इन 
|| दोनूंके मध्य, प्रथम “ है” ऐसें सत्कार्यरूप बुद्धि आदिक उ- 
| |पाथिके किये अस्तिपनेंकी वृत्तितँ प्रतीत भये आत्मा-का पीछे 
पर्व उपाधिरहित खरूपवाला, औ “ऐस ( कार्यरूप ) नहीं अरु 
ऐसें ( कारणरूप ) नहीं” “ जाडा नहीं, पतंछा नहीं, टका नही, . 
बा नहीं”? अरु “ अदृश्य ( इंद्रिय अगोचर ), अनात्म्य ( मम- 
` ताका अविषयं), अनिलय ( आधाररहित )” इत्यादि श्रुतियोनें 
कथन किया जो ज्ञात औ अज्ञात वखुंतै अन्य अद्वेतखभावरूप 
तत्तभाव है, सो आत्माके प्रकाश करनेंअर्थ, प्रथम आत्मा “है” 
. ऐसें जाननेंवाले पुरुषके तांई सन्मुख होवेहै ॥ १३॥ | 

| टीकाः-नातै कामनाकी आश्रय ` बुद्धि है, आत्मा नहीं, “कामं 
तंकल्प [इत्यादि सर्व मनही है ] ” इत्यादि अन्य श्रुतिनतैं । यांत 
षत पूर्व या विद्वान-की बुद्धिविषे स्थित जे कमे हँ, वे सः 












| ११४ कामनाका आश्रय आत्मा है, ऐसा जो वैशेषिकवादीनका संत 
सो श्रतितें बाहिर होनेतें आदर करनेंके योग्य नहीं; ऐसे कहेहें | 

| ११५ प्रदत्त भये फलवाले क्के उद्धव हुये, शरीरकी खितिके नि- 
|ैत्त अन्न पान आदिकविषे प्रवृत्ति करनेंकी इच्छात: भिन्न जो “ सै ज्यो- 
|पशेमआदिक काम्यकर्मसै खर्गकूं पावूगा ओ निपुराधनरूप कमेसे ज- 
| गोकूं वश करूंगा?! इत्यादिरूप सर्वे काम हैं; वे, “ अ वर देहविषे 
1 सर्वका साक्षी मैंही स्थित हूं औ तिनके मोग मुजकूं आसह हैं ओं यह 
| भास विषयका काम व्यर्थ अरु मिथ्या दै? इस विचारसे नाश होवै ः | 

पह अर्थं है; pe 


१७६ कठोपनिषद्‌ ॥ ३ ॥ > 
यदा सर्व्वे प्रभिद्यन्तेः हृदयस्येह अन्थयः। - 
अथ मत्यो सरतो भवत्येतावदचुदासनम्‌ ॥ १५॥ 





च जिसकालविषे ऐसें परमार्थके दशी पुरुषके कामना करनेयोय 
अन्यवस्तुके अमावंतें नाश होवेहे; तिसकालाविषे वोधतें प 
मरनेंयोम्य जो मन्नुष्य था सो बोधके उत्तरकाळविषे अविद्या का 
म औ कर्मरूप सत्युके विनाशत, अथवा -अन्यरोकविषे गमनके 
कारणरूप झत्युके विनाशंतैं मरणरहित होवेहे ।: ओ गमक 
असंभवते इहांहीं ( इसीहीं देहविषे ) दीपके निवोणकी न्यांई पै 
बेघनोंकी निवृत्तितें त्रझकूं पावता है, कहिये ब्रह्मी होवेहे ॥ १४ ॥ 

टीका$-केमनाका मूळतैं विनाश कब हो वेहे तहां -ज्‌व 
इहां जीवते पुरुषकेहीं अंथिकी न्यांई इढ बंधनरूप जे “मैं यह 
शरीर हूं, मेरा यह धन है, में सुखी हूं; औ दुःखी हूँ?” इया 
दिरूप अविद्याकीः वृत्तिखरूप चुद्धिकी अंथियां हे, वे १४ 
“मैं असंसारी जहम हूं ” ऐसी तिनें विपरीतं, ब्रह्म अगि 
आत्माके वृत्तिकी उत्पत्तिसे . बिना्चङ पावेहे, तबः ( अविधा | 
' अंथिनके नाश भये ) तिन अंथिरूप . कारणवाले जे काम हैं | 
मूलत नाश होवेहें । पीछे मरनेंयोग्य मनुष्य मरणरहित (. 
है । इतना-मात्र-ह सर्व वेदांतनका उपदेश है; यांत अधिक * 
पदेश होवैगा, ऐसी शंका करनेंयोग्य नहीं हे ॥ १९॥ . | 
















११६ कामके विल्यका सुषुतिवान्‌ पुरुषविषै बी सद्भाव है, यात | 
| | 


विलय बी अमरभावका चिन्ह होत्रैया, ऐसें मानिके प्रभ्नकूं कहे ।. ह| 


द्वितीयाध्यायगत तृतीयवलली ॥ ६ ॥ १७७ 


शतशञ्चैका च हृदयस्य' 
|िभिनिःस्तेका । तयोध्व॑मायन्नमृतत्वमेति/ वि- 
षवडून्या उत्क्रमणे भवन्ति ॥ १६॥ ` 










टीकाः सर्व विशेष (उपाधि) रहित व्यापक ब्रह्मरूप आत्माके 

ब जानते सर्व अविद्या आदिक प्रंथिनके विनाशवाले जीवते हुयेहीं ब्र- . 
हभूत विद्वानका छोकांतरविषै वा इसलोकगत अन्यशरीरविषे गः . 
के मन नहीं होवेहे; काहेतें .“ इहांहीं ब्रह्मकूं पावता है” ऐसे क- 
कन किया होनेंतें, ओं “ता ज्ञानीके प्राण गमन करते नहीं” औ 
व|“ त्रह्महीं हुया बी ब्रह्मं पावता हे” इस अन्यश्रुतितैं । ऐसें पं 
॥ पदश(१५)वी ऋचापर्यंत कहा । अब मंद्बोधवाले ब्रह्मवेत्ता औ 
ह युक्त जे ब्रह्मलोकके भागी पुरुष हैं, ओ तिनतैं 
त जे संसारके भागी पुरुष हैं, तिनकी यह कोईकगति प्र 
| विषे प्राप्त उत्तम ब्रह्मवेत्ताकी विद्याके फलकी स्तुतिअर्थ कहि 








हना योग्य हे । या अभिप्रायं इस पोडर(११)वें मंत्रका आरं 
हैः-तहां एक शत औ एक ( सुस्ता नामवाली ) इतनीं पु- 





गते हमवेत्ताकीहाँ यह गति है | सो बने नहीं । काहेतै, ब्रह्मवेत्ताके अ- 
अ्रवणरूप लिंगसें औ अप्रमाणके योग्य इस गतिके संबंधी वेदवा 
F दुर्बलप्रसंगसैं प्रसंगविषै प्रास ब्रह्मवेंत्ताके संबंधका असंभव हे ओँ 
नेन्यनाडीनके बी तिसरे संबंधके प्रसंगत औ शुतितै विसुद्धमरसंगते । याका 
विस्तार प्रकट अथेविषे देखलेना । 








१७८ ` कठोपनिषद्‌ ॥ ३ ॥ 


अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा ' सदा जनानां 
हृदये सन्निविष्टः । तं स्वाच्छरीरात्परबृहेन्सुञ्जा 
दिव्रेषीकां धैयण । तं विद्याच्छुकमस्र॒तसितिः 
तं विद्याच्छुक्रमख्तमिति ॥ १७ ॥ 





भेदन करिके निकसी हुयी एक सुषुम्ना नाम नाडी है, तिस ना 
` डी-सैं अंतकाले ळदयविषे मनू वश करिके जोडे औ तिस ना 
डीसे ऊपर जाता इया. सू्यरूप द्वारे आपेक्षिक मरणधमेसे र 
हितभावङूं पावता है । काहेतैं “सर्व भूतनके प्रय पंय्यैत जो प्र 
हलोकरूप स्थान है, सो अमरभाव - कहियेहै” या स्टंतितें। वा 
ब्रह्मलोकगत उपमासे रहित . भोगनकू भोगिके र साथि 
काळांतर्‌करि मुख्य -अमरमावकूं पावता है । औ चारि/ओरों 
` नानाप्रकारकी गतिवाली जे अन्य नाडियां है, वे प्राणके. गपतः 
विषे निमित्त होवेहें । कहिये, संसारकी प्राप्ति अर्थही होवेहे॥१९॥| 


टीका$-अव सर्व वल्लीनकी समाप्तिअर्थ कहेहेः:-अंगुष्टमात्र एए | 
जो अंतरात्मा है, सो सदा जनाके संबंधि हृदयंविषे पिंव ९ 
सो जैसा है तैसा पूर्व [ ४ वीके १२ औ १९ वें मंत्रविषे] थी | 
स्यान कियाहे, ताकूं मुंज नामक तृणते ` झेषिका ( सहा | 
की न्यांई॑ धेय्य ( अप्रमाद )सें अपने शरीरतें निकासिके | 
न्न करना । औ तिस शरीरतैं निकसे चेतनमात्र वख ४0 | 
ओं अम्ृतरूप ( कथन किया ब्रह्म ) जानना, तिंसढू धड 
अमृतरूप जानना । इहां ऐसे दो वार जो. कथन है उप 
' षदूकी समासिअर्थ हे ॥ १७॥ 















बे न 


| ङ्वितीयाध्यायगत तृतीयवल्ली ॥ ६ ॥ | १७९ . 
| सत्युग्ोक्तान्नचिकेतोऽथ रब्ध्वा। विद्यामेतां 
- योगविधिश्व ऋत्लम । ब्रह्म प्राप्त विरजो:भूडिम- 
सुरन्योऽप्येवं यो विदध्यात्ममेव ॥ १८॥ | 
“ सह नाववतु सह नो भुनक्तु सह वीर्य्यं कर- 
|वावहे तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॥ 
-% शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥ हरिः ॐ ॥ १९॥ 
| ` इति द्वितीयाध्याये देतीयवछी॥ ६॥ . 
इति. श्रीयजुर्बेदीयकठोपनिपत्‌ समाप्ता ॥ ३ ॥ 


टीका$-अन विद्याकी स्वृतिअ्थ यह यम औ नचिकेताकी 











करी इस ब्रह्मविद्या औ सामग्रीसहित अरु फल्सहित संपूर्ण यो- 
|कि विधिक नचिकेता यमके वरदानसें पायके विद्याकी प्रासिं धर्म 
॥ैघर्मसें रहित मृत्युरहित औ कामना अरु अविद्यासे रहित हुया | 
| ब्रह्मं प्राप्त ( मुक्त ) होता भया । केवळ नचिकेताहीं युक्त 
{ भया ऐसें नही, कितु अन्य बी जो पुरुषं ऐसें नचिकेताकी न्याई 
| भिरामय - तिसीहीं अध्यात्म ( प्रत्यक स्वरूप )कू उक्तप्रकारसें 
* शानता है, सो ऐसें जाननेंवाळा बी पुण्यपापं रहित हुया बह्मकी 
| ते रहित इहै ॥ १८. | 

४५ टीकाः-अन शिष्य औ आचायेके प्रमादर्स किये अन्यायकरि 
(के अहण अरु प्रतिपादनरूप निमिचसें भया जो दोष, ताकी 
॥| ११८ देहरूप आत्माका आश्रय होयके वर्तता है, ऐसा जो प्रत्यकूख- 
भे न्रझ है, सो अध्यात्म है| ऐसा जो अध्यात्म ताहाँकूं पायके मृत्युर 
| होवेहै, अन्य आंच आदिक मार्ग पावनेंयोग्यरूपकूं पायके नहीं; का- 
|`) संयोगकू वियोगकी वासना ( अपेक्षा )वाला होनेंतें । यह अर्थ है । 









१८० | कठोपनिषद्‌ ॥३॥ 


_ निवृत्तिअथे यह शांति कहियेहैः-नो उपनिषदूविषे प्रकाश किया 
परमेश्वर है, सोई विद्याके खरूपके प्रकाश हम शिष्य अरु गुर 
दोनूं-कूँ पालन करह । किंवा, सोई परमेश्वर हम दोनूंक तिस ब्र 
हविद्याके फलके प्रकाशसें पालन करहू । औ सोई इम दो 
ताई विद्याके किये सामथ्येर्कू संपादन करहु । किंवा, तेजखी 
भये हम दोनूंका जो अध्ययन किया है, सो सम्यक अध्ययन 
किया होहू । अथवा, इम दोबूंनें जो अध्ययन किया हैमो 
अध्ययन तेजस्वि ( सामर्थ्यवाला ) होहू । औ सो परमेश्वर हम 
शिष्य ओ आचायैके तांई परस्पर प्रमादसें किये अन्यायकरे पढ़ने 
ओ पढावनेके दोषरूप निमित्तवाे द्वेष सति करह ॥ हमद 
शांति होह, शांति होहू, शांति होह । इहां ऐसें तीनवार गो 
दांतिशब्दका उच्चारण है, सो सर्व दोषकी निवृत्तिअर्थ है, 
इति शब्द जो है सो उपनिषदूकी समाप्ति अर्थ हैं ॥ १९॥ 


इति श्रीकठोपनिषदू द्वितीयाध्यायगत तृतीयवल्ली भाष्य 

` भाषादीपिका समाप्ता ॥ ६॥ -.. | 

इति श्रीमत्परमहंस परिब्राजिकाचार्य वापुसरस्वतिपूज्य 
पादशिष्य पीतांबरशमविदुषा श्रीमद्भगवत्पादकृत भाष्या 
सारेण विरचिता कठोपनिषदू भाष्यभाषादीपिका समाप्ता 








se ~ रे | । 


॥ ॐ तत्सइह्मणे नमः ॥ 
le 
अथवेवेदीय प्रश्नोपनिषद ॥ ४ ॥ 
2 2010 
अथ प्रथमप्रश्नः ॥ १ ॥ 

३» सुकेशा च भारदाजः रोव्यश्च सत्यकामः 
|सोयायणी च गार्य, कोरल्यश्वाश्वळलायनो, भा- 
गिवो वेदिः. कबन्धी कात्यायनंस्ते हेते,ब्रह्मपरा 
ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्मान्वेषमाणा :एष ह वे तत्सर्व्वं 
वक्ष्यतीति ते. ह.समिंत्पाणयोः- भगवन्तं पिप्प- 
लादसुपसन्नाः॥ १॥ र 
भथवेवेदीय धरश्षोपनिषद्भाष्यभाषांदीपिकाः 
| - अथ प्रश्नोपनिषद्गत प्रथमप्रश्न भाष्य भाषा- 
| `` दीपिका प्रारभ्यते ॥ १ ॥ 
| रीकाः-अथर्वणवेदके 'मंत्रनतै उक्त जो अर्थ है, ताका वि- 


>= 
_ १३ या उपनिषद्विषै कबंधी आदिकं छे रिष्योनें मर कीयेहे, ति 
पेका पिप्पलाद नामक आचार्येन उत्तर दिया है | याते याका नाम प्र- 
२ परिमितः अक्षरवाला वेदका वाक्य मंत्र, कहियेहे । 

०१६ 

















१८२ प्रश्नोपनिषद्‌ ॥ ४ ॥ 


स्वौरकरि अनुवाद यह प्रश्भोपनिषद्रूप ब्राह्मण आरंभ करियेहे। याग 
ऋषिनके प्रश्न औ उत्तररूप जो आख्यायिका है, सो विद्याकी स्तुतिजधै 
है। सो ब्रह्मविद्या, ऐसे आगे कहनेके प्रकारसैं संवत्सरपर्यत ब्रह्मच 
गुरुकुळविंषे वास औ तप आदिक साधनोंकरि युक्त अधिकारीनकरि 
ग्रहण करनेयोग्य है औ पिप्पलाद आदिक मुनिकी न्यांई सर्वज्ञे 
तुल्य आचार्यनकरि कहनेंयोग्य है, जिसकिसकरि नहीं; ऐसी वि 





अथर्वणवेदविषै “' ब्रह्म . देवनकूं? इत्यादिक. मंत्रनसँदी आत्मतत्त्वू 
. निर्णय किया होनैतै, तिसीहीं अथर्वणवेदविष्रे या उपनिंषद्रूप ब्लाह्मणमा 
गस. जो फेर तिस आत्मतत्त्वका . कथन है, सो पुनरुक्तिदोष है! यह. 
आशंका सनमैं ल्यायके ..मेत्रनसें संक्षेपतँ कथन किया जो आत्मतत्त्व, ता- | 
हीका इहां इस ब्राह्मणमागकरि विस्तारसैँ प्राणकी उपासना आदिक साध | 
नकरिसहित होनेसैँ कथन है; याते पुनरुक्तिदोष नहीं है | ऐसे | 
आचाय, इस ब्राह्मण भागकूं प्रकट करइ ॥ इहां यह विशेष हैः-मंत्रत्प 
जे विद्या हैं, वे पर औ अपर मेदतैं. दोमांतिकी हैं । तिनमैं ऋग्वेद जा 
दिक नामवाली अपंरविद्या है, सो कर्मरूप ओ उपासनारूप अविद्या ६। 
तिनमैं दूसरी जो उपासना है, सो द्वितीय औ तृतीय प्रश्नसं वर्णन होवेगी। 
प्रथम जो कर्मरूप है, सो कर्मकांडविषै वर्णन करी है, याते इह वेन 
नही करियेहै । दोबूका फल तो तिसतैं वैराग्य अर्थ प्रथमग्र 

करियेहै | प्रथम उक्त पर अपर दोनूं विद्याविषै दूसरी परविद्या जो है, गे 
“अब जासें सो अक्षर जानियेहै, सो परविद्या है? ऐसें आरंभ 
सारी मुंडकउपनिषद््से प्रतिपादन करी है । तहां बी “जैसें प्रज्वलित म 
जित!” इत्यादि दोनूं मंत्रनस उक्त अर्थके विस्तारअरथै चतुर्थ प्रभ है ह 
, ८ उॅश्कार धनुष है ” इस मंत्रविषै उक्त अर्थके स्पष्ट करने अर्थ ५४ | 
है । इसरोतिसै यह प्रश्नउपनिषद्रूप ब्राह्मण, तिनंमंत्रनके विखार | 
वादका करनेवाला है । याहीतें याके विषय औ प्रयोजन आदिक अदु 
तहांहीं कहेहें, याते इहां फेर नहीं कहिये हैं । ऐसे जानना । धड 


४ अपरिमित अक्षरवाला वेदका वाक्य, ब्राह्मण कहदियेदै। ' | 















प्रथम प्रश्ष॥ १॥ | १८३ 


द्याकी खुति करेहें । नेह्यचर्य आदिक साधनोकी सूचनातै तिनके 
करनेकी योग्यता सिद्ध होवैहेः-भरद्वाजका पुत्र सुकेशा नामवाळा 
मुनि औ शिवि ऋषि-का पुत्र सत्यकाम नामवाला सुनि जौ 
अश्वल ऋषिका पुत्र कोशल्य नामवाळा मुनि, औ तूर्यके पुत्र 
सौय मुनि-का पुत्र गर्गगोत्रविषे उत्पन्न भयां गाग्ये-नामवाला मुनि 
ओ विदर्भदेशका निवासी शुके गोत्रविषे उत्पन्न भया भागव 
नामवाळा मुनि, ओ कत्यके पुत्र कात्यायन ऋषिरूप विद्यमान 
प्रपितामह ( बडेदादे ) वाला: कबंधी नामं सुनि; ये प्रसिद्ध छे 
मुनीश्वर अपरत्रह्मकू तत्पर होनेंकरि प्राप्त भये हैं, याते ब्रह्मपर 

| हैँ, औ तिसके अनुष्ठानविंषै निष्ठावाळे हैं, याते ब्रह्मनिष्ठ हैं । वे 

| “जो नित्यवस्तु जाननेंयोग्य है सो क्या है! ताकी प्राप्ति अर्थ 

' हम इच्छाके अनुसार यत्न करेंगे” इस अभिमायसैं परन्रह्मई खो- 

भते हुये तिसके जाननें अर्थे “यह आचार्य निश्चयकरि सो सवे 

|केहेगा, ऐसें विचारिके वे समिधनका भारा अहण कियाहे हाथमे 

|निनोनें, ऐसे समित्पाणि हुये भगवान्‌ (पूजावान्‌) पिप्पछाद 

| भुनिरूप आचाय्यै-के तांई समीप जाते भये॥ १॥ ` 








| ७५ इस ऋषिनकी आख्यायिकाका पूर्व कल्पविषे विद्यमान साधनोके 
| खरूपसँ ब्रह्मचर्यं औ तप आदिक साधनका विधानरूप अन्य मंयोजन है । 
| ६ इदां समिधनका जो ग्रहण है, सो यथायोग्य देतकाष्ठ आदिक आ- 
|यैके उपयोगी सामग्रीके अहण अथे है । सूके काष्ठरूप जे समिध हैं, वे 
| वी ऋषिनकूं ओमिहोत्रादिकविषै उपयोगी होगे, यात तिनके अहणकी 
| विधि है | परतु समुक्षुकूं -आचोर्यके उपयोगी पदार्थरूप मेटा हाथम ठेके _ 
। रण होना चाहिये | यह तातय है। ह | 
| ग ७ प्रिय वखुकी भेटा लेके गुरुके पास जायकें ताकें पादका अहण क 
डा भे, “हे भगवन्‌ ! मुजकू अझविद्याका उपदेश करो” इत्यादि म 
उचारणपूर्वक साष्टांगनमस्कार करनेरूप उपसत्तिकूं करते भये। यह अर्थ है। 






"आळ, 





१८४ प्रश्नोपनिषद्‌ ॥४॥ 


तान्‌ ह स ऋषिरुवाच भूय एव तपसा त्र 
हझचर्य्येण श्रद्धया संवत्सरं संवत्स्यथ यथाकामं 
प्रश्नान पृच्छथ । यदि विज्ञास्यामः सर्व्वं ह वो 
वक्ष्याम इति.॥ २ ॥ 


अथ कबन्धी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ। भग 
` वन्‌ कुतो ह वा इमाः प्रजाः घ्रजायन्त? इति॥३॥ 





टीका$-ऐसें समीप ग्राप्त भग्रे तिन छे ऋषिन-कूं सो पिप्प 
 छाद-ऋषि स्पष्ठ कहता भया । पिप्पलाद उवाचः-यद्यपि तुम तप 
खीहीं हो तथापि इहां फेर वी विरोषतैं इंद्रियनके संयमरूप तप 
औ ब्रह्मचय्येसें औ आस्तिकभावकी बुद्धिरूपं श्रद्धासे आदार 
हुये संवत्सर (एकवर्षके काळ) पर्य्यंत सम्यळू गुरुकी सेवाविषे 
तत्पर हुये वास करो; ताके पीछे जैसी जिसकू इच्छा होवै तिस 
अनुसार जाकूं जिस विषयविषे जिज्ञासा होवे तिस विषयके संबंधी 
मोक पूंछो | जब हम तिस. तुमारे पूछे हुये वखुकू जातत 
` होवेंगे तब तुमारे पूंछे हुये सर्व वखु-कूँ स्पष्ट कहेंगे॥२॥ | 
टीका!-तब एक वर्षके पीछे कात्यायन ऋषिका प्रपौत्र (९ 
रपोता) कबंधी नामवाळा। मुनि समीप जायके पूछता भया र | 
भगवन्‌! ये प्रसिद्ध ब्राह्मण आदिक प्रजा किस कारणते उ. 
हैं! मिरिते औ अमिळितरूप जो अपरब्ह्मकी विद्या औ के हे 
८ इदां यदिशब्दका पर्यायरूप जो जब शब्द है, सो निरभिमान 
दिखाबने अर्थ दै. अज्ञान औ संशयके अर्थ नहीँ | यह सर्व प्रशोके हिप | 
णैयतैंः जानियेहे। ` 3 
९ वे छे मुनीश्वर परत्रह्मकू खोजते हुये पिप्पलाद सुनिके पार | 
ऐसे आरंभ किये इस अझके प्रकरणविषै प्रजापतिकृत प्रजाकी २ | 












_- प्रमथ प्रश्न ॥ १॥ १८५ 


" . तस्मे स होवाच । प्रजाकामो वे, प्रजापतिः 
सं तंपो$तप्यत - स तपस्तत््वा स मिथुनसुत्पा- 
दयते । रयिश्च प्राणश्रेत्येतो/ मे बहुधा प्रजाः 


करिष्यत इति ॥ ४ ॥ 


दो हैं, तिनका जो कार्य्य है, औ जो गति है, सो आपकरि कहने 
योग्य हे । तिस अर्थवाला यह प्रश्न है ॥ ३ ॥ 


टीकाः-तिस ऐसे पूंछनेंवाले कबंधी मुनि-के तांई सो पिप्प- 
श्दमुनि ताकी शंकाके निवारण अर्थ कहते भये । पिप्पछाद उ- 
ाचः-हे कबंधिन्‌! आपकी प्रजाके सजनेंकी इच्छावाला जो परः 
॥ापति ( ब्रह्मदेव ) सो सर्वात्मा, औ “जगतकूं में खजूं” ऐसे 
विषय करनेवाले प्रश्न औ उत्तरका कथन असंगत है ! यह आशंका 
मनमैं ल्यायके प्रश्नउत्तररूप श्रुतिका तात्पर्य वहेहें । इह्ां यह भाव 
[३४ तिनकूं यह निर्मेछ. ब्रह्मलोक होवैहे '' ऐसे उपासनाके समुदयः 
रि युक्त कमेके कार्य ब्रह्मलोककूं, औ “ अब उत्तरायणस ऐसे तिस 
|िह्वलोकर्की गतिरूप देवयानमार्गकू आगे प्रथम प्रश्षविषे कथन किया हो- 
णें यह अर्थ बनेहे | यह उपासनाकरि युक्त कर्मका कथन केवळ कर्मोका 
उपल्क्षण है, ऐसें बी जानना, काते, केवळ कके कार्य इंद्रलोककूं ओ 
तिस इंद्रलोककी गतिरूप पितृयानमार्गकूं बी “तिनकूंही यह जह्मळोक 
[(बंद्रमडलविषे भया इंद्रलोक) होवैहे, ”” “ प्रजाकी कामनावाले दक्षिणा- 











द्यपि परत्रह्मकी जिज्ञासाके अवसरविषै यह कथन बी असंगतहीं हे, तथापि 
केवळ केके कार्यते औ उपासनारूप केके कायेत विरक्तरंही तहा अधि- 


या TAS आस आ MIE 


धेनमार्गकूं पावते हैं? ऐसे आगे प्रथमप्रश्नविषेहीं कथन किया होनेतें ॥ ` 


गिर है । यात तिस कर्मउपासंनाके फलतें वैराग्य बल अर्थ यह कंहियेहै म | 
| नापि सुखतै सृष्टि प्रतीत होवे. हे, तथापि तिस ; कथनविषै प्रयो | 
Ss सृष्टिके कथनके मिषकरि परनझकी विद्याका फली इही 





१८६ प्रश्नोपनिषद्‌ ॥ ४ ॥ 


ज्ञानवाला, औ ज्ञान कर्मके समुच्चयका कत्ती, औ पूर्वकल्पसंवंधी 
: हिरण्यगर्भमावकी भावनाकरि युक्त, औ इस कल्पकी आदिक 
हिरण्यगर्मरूपतैँ सुखकूं प्राप्त भया ओ खजी हुयी स्थावरजंगमहप 
प्रजाका पति हुया, पीछे प्रजाकी कामनावाला इया, अनमात 
विषे भावना किये औ श्रुतिविषे प्रकाश किये अर्थकूं विषय क 
रनेवाळे ज्ञानरूप तपकू तपता भया; कहिये चित्त आदिक 
ताके संसारकूं जगायके उत्पन्न करता भया । पीछे सो प्रजापति 

श्रुतिउक्त अर्थके ज्ञानरूप तपकूं तपिके ( देखिके ) सो ए 
. टिके साधनरूप 'रँयि ( अन्नरूप ) चंद्र ओ अन्नके भोक्ता प्रोण 
रूप अभि ( सूर्य ) इस युगलकू उत्पन्न करता भया ॥ [क्या 
चितन करिके करता भया £ तहां कहेहैँः-] ये दोबूं अन्न आ 
अन्नके भोक्तारूप चंद्र ओ अझि ( सूर्य ), “ मेरी अनेक प्रका 

१० तहां प्रथम सूर्य ओ चंद्रकी उत्पत्तिसे तिनके भावकूं. पायके पीछे 
चंद्र ओ सूर्यसें साधनेयोग्य संवत्सरभावक पायक्रे, ऐसैंहीं तिस संब | 
अवयवरूप दो अयन, . मास, पक्ष, औ दिन रात्रके भावकूं पायकें, प्रें 
पीछे तिन अयन आदिककरि साधनेयोग्य तंडुळ आदिक अन्नभावई यी 
रेतभावकूं पायके, ता रेतसैं प्रजाकूं सजू; ऐसें निश्चय करिके प्रथम रि 
(अन्न) ओ प्राणशन्दके वाच्य चंद्र औ सूर्यं सो प्रजापति उत्पन्न की 
मया; ऐसें अब कहदैहैं। | ल यी 

११ इहां धनके वाची रविशब्दसै भोज्यपदाथेनके समूहकूं सा 
भोज्य (अन्न )कूं ` चंद्रमाके किरणोके अमृतक़रि युक्त होनेंतें तिल 
चंद्रमा ळखियेहै; या अभिप्रायसें कहेहें । कि ष 

१२ ऐसे “में वैश्वानर ( जठरामि )रूप होयके प्राणिनके देहके म | 
आश्रयकूं पाया हूं औ प्राण अपान वायुकरि युक्त हुया अ डा | 
अन्नकू पकावता हू ” या ग्रीतास्मृतिके वाक्यतैं अमिकूं प्राणके हें कक 
णशन्दसँ बी अभिरूप भोक्ता रखियेहै। या अमिप्रायर्से इदां कदे 5] 





















प्रथम प्रश्न ॥१॥ १८७ 


आदित्यो ह वे,प्राणो रयिरेव,चन्द्रमा रयिवो. 
त्स 2 6४ 5 छल आग रयिः 
एतत्सव्वं यन्सूत्शचामू्त्श्च, तस्मान्मूर्तिरेव रयिः५ 
as TAC NS ति 
अथादित्य उदयन्यत्माची, दिशं; प्रविश 
तेन प्राच्यान्‌ प्राणात्रदिमु सन्निधत्ते। यहक्षिणां : 
यत्प्रतीचीं यदुदीचीं यदधो यदूद्धु.यदन्तरा दिशो , 
यत्सर्व प्रकाशयति तेनं सर्वान्‌ प्राणान्‌ रश्मियु 
सन्निधत्ते ॥ ६ ॥ 7 551० 7३ कट 
[की प्रजाकरं करेंगे” ऐसें चिंतन करिके अ्रह्मांडकी उत्तत्तिके ` 
कमसें सूर्य औ चंद्रकूं कल्पता भया ॥ ३ ॥ ` | 
| ` 'टीकाः-तिन दोनूंमें सूर्य्यं जो हे सो निश्रयकरि प्रसिद्ध 
भाणरूप. अन्नका भोक्ता अभि है, औ अन्न-रूप-हीं चंद्रमा है । 
यह एक भोक्ता औ अन्नरूप युगल एकदां प्रजापति है; तिसका 
गोण" मुख्यमावका किया भेद है ॥ कैसे भेद है? तहां कहे: 
गो स्थूळ औ सूक्ष्मरूप मूत्ते औ अमूर्त जगत्‌ है, सो यह सर्व 
भन्नरूप-ही है। तांतें भिन्न किये अमूर्ततें जो अन्य मूर्ते(स्थूछ) 
तत है, सोई अन्न है। काहेतें अमूर्त ( सूक्ष्म ) प्राणरूप भोक्ता 
फेरिभोग्या हुया होनेतें1॥९॥ . | SE 
| रीकाः-तैैं अमूर्त प्राण सूय्यै )रूप अन्नका भोक्ता बी जो 
| १३ आपि ओ चंद्रकू ब्रह्मांडके अंतर्गत होनेकरि ब्रहमांडकी उत्पत्तिके 
|िनेतर तिनकी उत्पत्ति होवैदैः या अभिमरायसैं इदां कदे । 
| १४ ननु, चंद्र औ सूर्य, इस युगलकूं जब प्रजापतिमावरते एकता है, | 
| एके भोक्ता औ अन्न, यह मेद कैसे बने! यह आशंका करिके 
(पैसे एकहीं प्रजापतिकूं गुणमावके कहनेकी इच्छा अन्नपना है, ओ मः 
| भनभावके कहनेकी इच्छातै मोक्तापना है; यह भेद है; ऐसे कहै । | 
| १५ ननु, मूर्तरूप अन्न औ अमूर्ततरूप मोक्ता, इन दोबूंकू बी जब . | 









१८८ प्रश्नोपनिषद्‌ ॥ ४ ॥ द 
__ स एषवेश्वानरो विश्वरूपः प्राणोऽ्िरुदयते। 
तदेतदृचाऽभ्युक्तम्‌ ॥ ७ ॥ 


अन्न (भोज्य) हे, तिस सर्वरूपहीं है ॥ कैसें सो स्वरूप है! तहां 
कहैंहैं:-अब सूर्य उदय इया जो पूर्वदिशाके ताई प्रवेश करता 
है, तिसकरि ता प्राचीदिशाके तांडे अपने प्रकाशकरि व्यापता है। 
तिस अपनी व्याप्ति-सैं प्राची ( पूर्व ) दिशाके अंतगेत सर्व प्रा. 
णीनके तांई अपने प्रकाशरूप व्यापक किरणोविषे व्याप्त होनेते 
प्रवेश करता है। कहिये अपने रूप करता है। तैंसेंही जो द 
क्षिण दिशाके तांई औ जो पश्चिम दिशाके ताई औ जो इ 
त्तर दिशाके तांई प्रवेश ( प्रकाश ) करता है औ जो नीचेई 
अरु जो ऊंचेके औ जो वीचकी अवांतर दिशारूप अभि जा 
दिक कोणकी दिशाके तांई प्रवेश करता है औ जो अन्य स्व । 
जगत्‌-कूं भकाशता है, तिस अपने प्रकाशकी व्यापति-तै सर्व दिः | 
शाविष स्थित सर्व प्राणीकू किरणोंविषे प्रवेश करता है॥६॥ 


टीका!-सो यह भोक्ता प्राण वैश्वानर सववोत्मा विखरुप है 
औ विश्वका आत्मा होनेंतें प्राण औ अभिरूप है। सोई भोका | 
दिनः दिनविषे सर्व दिशाकूं अपना रूप करता हुया उदय हो 
सो यह कथन किया वस्त्र आगिले अष्टम वाक्यमयं वेदके मेर" 
ऋचानें वी कहाहे ॥ ७ ॥ EC 


अन्नमय चंद्ररूपता है, तव “अन्नहीँ चंद्रमा है” ऐसे जो पूर्व क 


कैसे बनेगा ! यह आशंका कारे, मूस औ अमूसेपनैंके विभागई न| 
















[अन्‌ दोनूं, विभाग करिके गुण ओ प्रधानमावसै. कहनेकूं इच्छ | 
'तब अमूक्तेरूप प्राणसें मूत्तद्रव्यकूं युक्त होनेतें मूत्तेकूंहीं अन्ञपना ` ही | 


प्रथम प्रश्न | १॥ १९९ ` 


र विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं: परायणं ज्योति- 
रेकं तपन्तम्‌ । सहस्तररिमः शतधा, वत्त॑मानः! 
| राणः प्रजानामुदयत्येष at सूय्यः॥ ८ ॥ ` 

संवत्सरो. वे, प्रजापतिस्तस्यायने, दक्षिणञ्चो- 
'त्तरञ्च। तद्ये वे तदिष्टापृत्ते रुतमित्युपासते। ते 
| चान्द्रमसमेव लोकमभिजयन्ते । त एव पुनरा- 
।वर्चेन्ते । तस्मादेते ऋषयः: प्रजाकामा, दक्षिणं प्र 
|तिपद्यन्ते । एष ह वै,रयिर्यः पितृयाणः ॥ ९ ॥ 

` टीकाः-सर्वरूप किरणोंवाला, ज्ञानवान्‌, सर्व्राणका आ- 
श्रय, सर्व प्राणीका चक्षुरूप ज्योति अद्वितीय, औ ताप क्रिया-के क- 
रनेवारे अपने आत्मारूप सूर्य- ब्रह्मवेत्ता पंडित जानते भये॥ ८ ॥ 
| टीकाः-जो यह मूरत्तिमय अन्नरूप चंद्रमा है ओं अमूर्तिमय 
अन्नका भोक्ता प्राणरूप सूर्य है, सो यह एक युगल स्वरूप है। : 
| त दोनूं मेरी बहुत प्रकारकी प्रजाकूं करेंगे ॥ केस करेंगे! तहां 
ोई कहिये हेः-संवत्सररूप जो काल है, सोई प्रजापति हरे 
|िहितैँ संवत्सरकू. तिस प्रजापतिकरि निवीह किया होते । जाते 
द्र औ सूर्य (इन दोतू प्रजापतिन) करि निर्वाह करनेयोग्य तिथि 

दिवस औ रात्िनका समुदायरूप जो संवत्सर है, सो. तिन चंद्र 
नी सूर्यसें अभिन्न होनेते, चंद्र औ सूर्यरूप है । या सो संवत्सर 
विस युगलरूपही है, ऐसे कहियेहै ॥ सो कैसें है! तहां कहि 
पेहे--तिस संवत्सररूप प्रजापति-के दक्षिण औ उचररूप प्रसिद्ध 
मास खरूप दोनूं अयन (मार्ग) हैं। जिन दक्षिण औ उत्तर 












| 


~ 


| २६ चे्रकेूप अन जी आणू संर आरिकदारा मजाकी उत्प 
पिका कर्तना है ऐसे इहा कह । ही 


हरि... चर 


१९० ` प्रश्नोपनिषद ॥ ४ ॥ 


अथोत्तरेणं तपसा ब्रह्मचय्येण श्रद्धया विद्यः 
याऽऽत्मानसन्विष्यादित्यमभिजयन्ते । एतदव प्रा 
णानामायतनमेतदस्षतमभयसेतत्‌ परायण॒मेत 
स्मान्न पुनरावर्चन्त इत्येषं निरोधस्तदेष, शोकः 
॥ १०॥ 


संयुक्त कर्मवाले जनोके छोकनकूं पाटन करता हुया जाता हे | से 
कैसें हे £ तहां कहैहैं:-तिनमैं ब्राह्मण आदिकनविषे जे जन ऐप 
निश्चयकरि ता इषँ ओ पत्त इत्यादि रूप कृत(कर्म)कूँहीं गि 
उपासते हैं ॥ अक्ृृत(अकार्य)क नहीं । वे जन, चंद्रमाविषे भये 
युगळरूप प्रजापतिके अंशमय अन्न(भोज्य)रूप लोककूंहीं पावतेई। 
काहेतैं, चंद्रमाविषे भये छोककूं कर्मरूप होनेंतें । सोई जन पुण 
कर्मके क्षयतें फेर आइत्ति ( जन्ममरणकी परंपरा ) कू पावते 
कहिये अतिशय हीन या छोकके ताई प्रवेश करतेहें । जा ये 
खगेके द्रष्टा ऋषि औ प्रजाकी कामनावाले ग्रहस्थ, 
मय प्रजापतिरूप चंद्रकूं फलरूप होनेकरि इष्ट औ पूर्तरूप ग 
निर्वाह करेहे; तातें अपनें पुण्यकर्मरूपहीं दक्षिणायने णार 
जाने हुये चंद्र-कू पावतेहें | यह जो पितृयानमार्गकरि छ 
णासँ जान्या हुया चंद्रमा है, सो निञ्चयकरि प्रसिद्ध अन्न है 
__ टीकाः-ओ दूसरे उत्तर अयन (मार्ग)सें इंद्रियनके जप 
तपकरि ओ विशेषे ब्रह्मचयेकरि आं श्रद्धाकरि औ प्रश न | 
तादात्म्यकूं विषय करनेवाली उपासनारूप विद्यासें त्याव पासनारूप विद्यासें त्या... हँ 
१७ अभमिहोत्र, तप, सत्य, देवनका आराधन, अतियिमोजन, । । 
श्रदेवरूप जो कर्म; सो इष्ट कहियेहै | | हि 
१८ वापी कूप तडाग आदिक औ देवमंदिर अंन्नदान' औं र य 
निमित्त बाग करना इत्यादिरूप जो कर्म, सो पूर्त कहियेहै। | 4 
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प्रथम प्रश्न ॥ १॥ | १९१ 


_पश्चपार्द, पितरं, दादशाकतिं, दिव आहुः, परे 


| अदे. पुरीषिणम्‌ । अथेमे अन्य॒ उ परे, विचक्षणं 
सप्तचक्रे षडर आहुरर्पितमिति ॥ ११ ॥ 
> TB DN | 
| आत्मा ओ आणरूप सूर्य'कूं “ यह में हूं” ऐसें जानिके युगल 
| प्जापतिके अंश प्राणमय अन्नके भोक्तारूप सूर्यकू पावतेहें, 
|यहृहीं सर्व प्राणोंका सामान्य ( समष्टिरूप ) आश्रय है, औ यह 
| अविनाशी है, याहीते भयरहित है; चंद्रकी न्याई क्षय औ वृ- 
| द्विके भयवाला नहीं । यह केवळ उपासनावाले औ कर्म उपास- 
| नाके समुच्चयवाले जनोकी परमगति हे, यांत जैसें अन्य केवल- 
कर्मवाले जन पुनरावृत्तिकूं पावतेहे, तेसें इसतें पुनराहत्तिकू पावते 
नहीं । जाते सूथतें रोके हुये ये अविद्वान्‌ जन आत्मा औ प्राण- 
मय संवत्सररूप सूर्यकू पावते नहीं, तातें ऐसें सोई यह कालरूप 
| संवत्सर अविद्वानोका निरोध है । तिसीहीं इस अर्थ-विषे सो यह 
आगिटला ग्यारवे वाक्यमय छोक-रूप वेदका मंत्र प्रमाण हे ॥१०॥ 
|  रीकाः-इस संवत्सररूप सूर्यके पंचकतु पादकी त्याई पाद 
ह. । तिन ऋतुनस यह सूर्य पादनतें पुरुषकी न्याई वपता है । याते 
यह पंचपादवाला है। तिस संवत्सररूप सूर्यकू सर्वका जनक 
'होनेतें पितापना है, याते यह पिता है । औ द्रादशमासमय पढ़: 
कितुरूप अवयववाळां है, यांत यह द्वादशाकृति हे । अथवा द्वाद- 
शमासनसैं इस संवत्सररूप सूर्येके अवयवीभावका करना होवेहे पया: | 
| ष्वादशमासमय ऋतुरूप इसके अवयवीमावका करना है, याते यह 


शदशाकृति है । औ Bi अंतरिक्षलोकतें द पर्‌ अरु ऊचे 


|ानरूप तीसरे स्वर्गविषे स्थित है औ जेलवाला है। ऐसे ताकू 


१९ दोदो सासके ऋतु यद्यपि षट्‌ हैं; तथापि इहां पंचकतपका क 


न चो हे सो हेमंत औ थिविरकी एकल्पताके आमा हे. 
| ' २० ५ सूयते बृष्टि हे होवेहै या स्मरतितै सूये जलवाला है; यह जानि- 


>> 
व्हि 
गि 





१९२ | प्रश्नोपनिषद्‌ ॥ ४ ॥ 


मासो, वे प्रजापतिस्तस्य कृष्णपक्ष, एव,रयि 
शुल्कः प्राणस्तस्मादेते ऋषयः शुल्क इष्टि कुव्वे- 
न्तीतर इतरस्मिन्‌ ॥ १२ ॥ 


अन्य कालके वेत्ता कहतेहें ॥ औ ये दूसरे तो ता सवेज्ञकूं स 
अश्वरूप औ षट्ूऋतुबाले इस निरंतर गतिवाले काळरूप चक्र 

विषे रथकी नाभिंमैं अराकी न्याई यह सर्व जगत्‌ स्थित है, ऐसें 
कहतेहें । जब प्रथमपक्षविषै पंचपादवाळा ओ द्वादश आकृतिवात् 
हें, औ अंब द्वितीयपक्षविषे स्त अश्वरूप अरु पट्कऋतुवाल है; 
सैव प्रकारै बी संवत्सरमय कालरूप ओ चंद्र सूयं खरूप हुया 
बी प्रजापति जगतूका कारण है ॥ ११ | 


टीकाः-जिसविषै यह विश्व स्थित है, सोई संवत्सर नामवाह 
' प्रजापति अपने अवयवरूप मासविषै सारा पूर्ण होवेहे । मास गो है 
` सो अच औ अन्नका भोक्ता इस युगलस्वरूप संवत्सररूप प्रजापतिरी 


ये है सूर्य जब बहुत तपता है, तब जलकूं वर्षता है; यह प्रसि्धहै य्‌ 
` नी.सूयै जलवाळा है, यह निश्चय होवैहै। है 
- २१ इहां यह भाव है:-पूर्वमतविषै ऋतुनके- पादपर्नैकी कलम 
मासनके अवयवपनैंकी कल्पनासैं, सूर्यरूपकरि संवत्सररूप कालही कह | 
दूसरे मतविषे तो हेमंत औ शिशिर ऋतुकूं भिन्न करिके पट्ऋतुनके ९ 
चक्रगत अनेकवक्रकाष्टरूप अरपर्नैकी कल्पनासें संवत्सरकूं चक्की न 
अंमणरूप गुणके योग चक्रपनैंकी कल्पनासें औ काळके मुख्यभावरे “ 
वकां आश्रय होनेकरि सोई संवत्सररूप काळ कहा । दोर, § 
णके भेदसं औ कल्पनाके भेदसं भेद है; कालरूप धर्मांका मेद गही! , 

२२ संवत्सरकूं बी मास ओ दिन रात्रिरूप हुये विना औषधि अ 
ककी जनकताका अभाव है, तातं ताकी मास आदिकरूपता 











प्रथम प्रश्न ॥ १ ॥ १९३ 


| अहोरांत्रो, वे, प्रजापतिस्तस्याहरेव, प्राणो ¦ 

| रात्रिरेव रयिः घ्राणं, वा. एते, प्रस्कन्दन्ति। ये 
दिवा, रत्या संयुज्यन्ते ¦ ब्रह्मचर्यमेव , तयद्वात्रो .. 
त्या संयुज्यन्ते ॥ १३॥ © ˆ ` 


हीं है, सो अन्न-रूप चंद्रमा है । औ दूसरा भाग शुक्कमक्ष है, सो 
प्राण औ अझिमय भोक्ता सूर्य है। जातै झुकृपक्षरूप प्राणकूं सर्व- 
रूपी देखते हैं औ जाते प्राणतैं ' भिन्न कृष्णपक्षकूं वे नहीं देखते 
हैं, तातें देखनेवाले ये ऋषि, इच्छित यागकूं कृष्णपक्षविषे करते 
हुये बी शुछ-पक्षविषैद्दी करतेहें | औ अन्य-ऋषि तो शुह्पक्षकू 
सर्वात्मा प्राणरूप देखते नहीं, किंतु प्राणरूपसं न देखनेरूप कृष्ण- 
। पक्षके भावू प्राप्त भये शुकृपक्षकूंहीं देखतेहें | वे इच्छित यागकू 
| ुकघपक्षविषै करते हुये बी अन्य (कृष्ण)पक्षविषेही करतेहें॥ १२॥ 
| रीकाः-सो मासरूप प्रजापति वी आपके अवयवरूप दिन औ रा- 
त्रिविषे पूर्ण होवेहे, याते सो दिनरात्र, प्रजापतिं है । ता दिनरात्र- 
| प प्रनापति-का बी दिवसही प्राण औ अभिरूप अन्नका भोक्ता 
पे हे औ रात्रिहीं अन्नररूप चंद्रमा है । मूढपुरुष, दिनविषै प्री- 
|पिकी कारण ख्रीके साथि मेथुनकू-आचरतेहे, ये पुरुष दिवस- 
| रप प्राणकू गमावतेहें; वा्‌ अपने स्वरूपतें काटिके गमावतेहें | 
नाते ए हे, तांत दिनतिषै सो मैथुन, करने योग्य नहीं । ऐसै यह 
| दिनके भेथुनका निषेध प्रसंगसे कहा औ जो राजिविषे ऋतुका- _ 
(समे ज्ीके साथि मैथुनकूं आचरते, सो अह्मचयहीं है । जाते 
| श्रेष्ठ है यात रात्रिविषे ऋतुकालं भार्याका गमन करनेयोग्य ` 
| है| यह ऋतुगमनका विधि बी प्रसंगसें कहा । अब चलता प्रसंग 
।ऐहियेहेः-सो दिवस औ रात्रिरूप प्रजापति, चावल औ यव आ- 
पके अन्नरूपसें स्थित भया है.॥ १३॥ | 


०१७ 
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१९४ प्रश्नोपनिषद्‌ ॥ ४ ॥ 


अन्न वै प्रजापतिस्ततो ह बे! त्रेतस्तस्माः 
दिमाः प्रजाः प्रजायन्त इति ॥ १४॥ |= 

तथ्ये ह तत्प्रजापतिन्रतं चरन्ति, ते, मिथुनमु 
त्पादयन्ते । तेषामेवैष. ब्रह्मलोको! येषां तपो 
ब्रह्मचर्य्यं येषु सत्यं प्रतिष्टितम्‌ ॥ १५॥ 


टीका$-ऐेसैं ऋमकरि दिनरात्ररूप प्रजापति, अन्नविषै परिणाम 
पावता है, याते अन्न-रूप भया प्रजापति है ॥ ताकूं प्रजाका जनः 
कपना कैसे है ! तहां कहैहैँः-भक्षण किये ता अन्ते प्रसिद्ध 
मनुष्यका बीजरूप रतं ( वीय ) होताहे, सो प्रजाका कारण है | . 
स्रीविषे सिंचन किये तिस रेत-तें थे मनुष्य आदिकरूप प्रजा 
उत्पन्न होवेहें । हे कबन्धिन्‌ ! तेनै पूंछ्या था जो “ किसे प्रगा 
उपजेहैं ?? ॥ सो ऐसे दिनरात्रपर्यंत चंद्रसूर्यरूप युगल आदिकके 
क्रमे अन्नरूप रेतद्वारा वे प्रजा उपजेहैँ ऐसें निर्णय किया ११ 
टीकाः-तहां ऐसें हुये, जे प्रसिद्ध शृहस्थ तिस ऋतुकारती 
भायीके गमनरूप प्रजापतिके ब्रतङूं करतेहें, वे पुत्र पुत्री 
युगलकूं उपजावतेहें । जिर्नेकू तप -औ द्वादश वर्षेपर्यंत १४. 
वेदकी समाप्तिस्वरूप स्नातकत्रत आदिरूप बह्मचय औ कतु 
औ अन्यकालविषै मैथुनका असमान आचरणरूप . ब्रह्मचर्य है। 
ओ जिनविषे जूठका त्यागरूप सत्य अव्यांभचारा होतेंकरि 
ता है, ऐसे इष्ट पूत अरु दानके करनेवाले तिन ऋतु गमत. 
२३ इहां पुरुषके वीर्यका वाची जो रेत शब्द है, सो ज्ीके 
रक्तके वी ग्रहण अर्थ है, काहेतें वीयरूपताकरि दोनूंकं ठुल्य होनेतै। 
२४ प्रजापतिब्रतके आचरणमात्रसैं जब चंद्रलोकरूप अदृष्ट ४९ 22 
होवे, तब उक्त जृतवाले मूर्खैनकूं बी उक्त फलकी प्राप्ति 
प्रजापति ब्रतके साथि अन्य साधनङूं मिलायके कहै । 

















~ 
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| पना है, ताहीकूं चंद्रलोक औ इंद्रलोक बी कहे | 








Po क. 


मथम प्रश्न १॥ ' १९६ 


तेषामसौ. विरजो. ब्रह्मलोकोः न येषु, जिल्ल: 
मुतृतंन साया,चेति॥.१६॥ 
इति श्रीप्रश्नोपनिषदि प्रथमप्रश्नः समाप्तः ॥ १ ॥ 


पुरुषन-कूं हीं यह जो चनद्रमंडळविषे पिठृयानरूप ब्रह्मलोक है, 
सो अदृष्ट फल है ॥ १९ ॥ 

_ टीकाः-ओ जो फेर शुद्ध है औ चंद्रमाके ब्रह्मलोककी न्यांईै मल- 
सहित अरु वृद्धि क्षय आदिककरि युक्त नहीं, ऐसा जो सूर्यसैं उपल- 





क्षित उत्तरायणरूप प्राण (अपरब्नह्म)का आत्मभाव है, यह तिनका 
: हि ७ ; ७ ° विरुद्ध 

| है । किनका हे? तहां कहियेहैः-जैसैं ग्रहस्थनकूं अनेक विरुद्ध 
| व्यवहारके प्रयोजनवाछा होनेतैं कुटिलभाव अवश्य होंवेहे; तेते 


जिनविषे कुटिलभाव नहीं, औ जैसें अहस्यनकू क्रीडा आ- 
दिकका निमित्त, जूठ, वेना करनेयोग्य नहीं; तेते जिनविषे सो 
जूठ नहीं, औ जिनविषै ग्रहस्थनकी न्यांईै माया नहीं है; ऐसे 


| जिन ब्रह्मचारी वानप्रस्थ औ संन्यौसीरूप अधिकारीनविषे निमि- 


तके अमावंतैं मायाआदिक दोष विद्यमान नहाहे, तिनका यह 


| साधनोंके अनुसारपैंही निर्मल अह्मलोक है। ऐसी यह 
 उपासनायुक्त कर्मवाले जनोकी गति है । पूर्व कहा जो चंद्रढोक- 
| रूप ब्रह्मलोक (स्वर्ग), सो केवळ कर्मवाले जनोकी गति हैं ॥ १६ ॥ 
| इति श्रीप्रश्नोपनिषदत प्रथमप्रश्न भाष्यभाषादीपिका समाप्ता २ _ 


२५ अपर ब्रह्मरूप प्रजापतिका अंश होनेतें अन्नरूप चंद्रकूं २. अपर ब्रहम प्रजापतिका अंश होनेते अन्नरूप चंद्र अहलोक- 
२६ इहां माया ( कपट )का जो अहण है, सो ताके तुल्य अन्य दो. | 

अहण अर्थ हे । | [ < 0 
२७ इदां संन्यासीपदसैं परमहंसनतें भिन्न कुटीचक नामक सन्यासी 


| 'गेका अहण है | काहेतैं, तिन परमहंस नामक संन्यासीनदू ब्रह्मलेकते बीं 


विरक्त होनेकरि तिस ब्रहमलोकविषै इच्छारहित होनेत स |. 
२८ अब मूलविषै जो इतिशब्द है, ताके अर्थेकूँ कदे । 





१९६ ` प्रश्नोपनिषद ॥ ४॥ 
अथ प्रश्नोपनिषद्वत द्वितीयः प्रश्नः ॥ २॥ ` 
अथ  हेनं भार्गवो वैदभिः पप्रच्छ । भगवन! 
कत्येव देवाः प्रजां, विधारयन्ते । कतर! एततू प्र 
काशयन्ते । कः पुनरेषां वरिष्ठ इति ॥ १॥ | 











अथ प्रश्लोपनिषद्गत द्वितीयप्रश्न भाष्यभाषादी-' 
पिका प्रारभ्यते ॥ २॥ 


टीकाः-प्रैशम प्रश्नविषै “प्राण जो है सो भोक्ता औ प्रजापति है! 
ऐसे कहा । अब ताका प्रजापतिपना औ भोक्तापना इसी शरीरविष 
निश्चय करनेंकूं योग्य है, इस अर्थके जनावनेंअर्थ इस द्वितीय प्र 


` २९ इहांसे अन्य प्रश्नका इस प्रथम प्रश्नसैँ संबंध कहे | इहां यह 
अर्थ है;-' भोक्ता जो है सो विश्वका श्रेष्ठ पति है '? इस याके एकादशे 
वाक्यसें प्राणके भोक्तापनैकें कथनतैं औ “ यह अभिरूप हुया तपता दै” . 
इस पंचम वाक्यसे आरंभ करिके “ रथकी नाभिविषै अराकी खाई 
ग्राणविषे सर्व स्थित है ” इस पष्ठ वाक्यें औ “ प्रजापतिरूप एह 
गर्भेविषे विचरता हैं औ माता पिताके तुल्य हुया जन्मता हैं ” इस रै | 
साम वाक्‍यचैं प्राणके प्रजापतिपनैंकूं आगे द्वितीयप्रश्नविषै कथन किंया हे. 
नेते, प्राणका प्रजापतिपना औ अन्नका भोक्तापना निश्चय करनेकू यो 
है । यह ग्रजापतिपनै औ मोक्तापनेंका कथन, प्राणके अन्य गुणोका उ 
लक्षण है | इहां यह भाव हैः-प्रथम प्रश्वविषै उक्त कर्मे उपासनाकी ग 
तिके श्रवणसें विरक्त भये पुरुषक वी चित्तकी एकाग्रताविना आगे क 
खरूपकी असिद्धितें तिसके अर्थ, औ मंदपुरुषनकूं फलविशेषके अर्थ, प. 
णकी उपासनाके लिये अव दोनू प्रशोका आरंभ है | तिनमें वी रा 
श्रेष्ठ भोक्तापनैं औ प्रजापतिपनै आदिक गुणोके निर्धारण अर्थ द्वि व 
प्रश्न है । तिस प्राणकी उत्पत्ति आदिकके निर्धारणपूर्वक तिसकी उपा" 
विधान अर्थे तृतीय प्रश्न है; यह बी जानना । कक 











` द्वितीय प्रश्न॥ २॥ ` १९७ 


स्स > शो देवो र 
तस्मे स॒होवाचाऽऽकाशो ह, वा, एष, देः 
~ ge ¢ प ह 

वायुराझरापः एथिवी। वा)मनश्चश्चुः त्रश्च । ते 
प्रकाइयाभिवदन्ति वयमेतद्वाणमवष्टभ्य, विधा- 
रयासः ॥ २ ॥ pm 
2 CR a 
सका आरंभ करियेहे:-पीछे इस पिप्पढादमुनि-कू विदर्भदेशका 
निवासी भागव-ऋषि प्रसिद्ध पूंछता भया । हे भगवन्‌ ! 
क्तिनेहीं देव इस शरीररूप माङ विशेषकरि धारतेहें ! औ ` 

ज्ञान इंद्रिय ओ कर्म इंद्रियरूपसें विभागकूं प्राप्त भये तिन देवनके 
मध्य कोंनसे देव इस अपनें माहात्म्यके प्रकट करनेंरूप प्रकाश-कूँ 

| करे ! औ फेर इन कार्यकरणरूप देवन-के मध्य जो मुख्य 

हे, यह कौन है ॥ १ ॥ | र 

टीका$-ऐसैं पूछनेंवाले तिस भागवकपि-के ताई सो पिप्प- 


३० आकाश आदिक पांच महाभूत, पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच केंद्रिय, 

| मन, ओ प्राण; इन सप्तदश तत्त्ववके अभिमानी जे सत्तदश देव हैं, ति- 

| नकते मध्य कितनें देव इस शरीरकूं धारण करतेहै; यह अर्थ दै । 

| ३१ इदां प्रजाशब्द्स शरीरही ग्रहण करियेहे, जीव नहीं; काहेत; ता ` 
| जीवकूं प्राणोका धारक होंनैकरि ताकूं तिन इंद्रिय > देवरूप प्राणो- 

| करि धारण होनेकी योग्यताके. अभावते | या < प्रजाशब्दका 

| इदां शरोररूप अर्थ कहा है । | Fn | 

| ` ३२ “।पाकंकू पकावता है याकी न्यांड अवकाशके देणे आ | 

| अवलोकन आदिक जो आकाश आदिक भूत औ इंद्रियरूप देवनका अः 

| पना अपना कार्यरूप माहात्म्य दै, तिसका छोकनकें ताई प्रकट करनेरूप 
र | प्रकाशक कौनसे देव करतेहैँ ! यह अर्थ दै । A 

| ३३ इन ससदश देवनके मध्य अधिक कीतिवाला ओ याही भेष्ठ 

| (ख्य) देव कौन है ! यह तीसरा प्रश्न है । 








१९८ . प्रश्नोपनिषदू ॥ ४ ॥ 


लाद नामा सुनीश्वर प्रसिद्ध कहते भये+-हे भार्गव ! आकाश 
प्रसिद्ध यह देव है, वायु यह देव हे, अभि यह देव है, जह. 
यह देव है, पृथिवी यह देव है, वाक (पांच कर्मईंद्रिय) यह देव. 
है, मन यह देव है, चक्षु औ श्रोत्र ( पांच ज्ञानइंद्रिय ) यह देव 
है। शरीरके आरंभक पांच महाभूत औ वाकू मन चक्षु औ श्रोत्र ्‌ 
त्यादिक (पांच कर्मइंद्रिय औ पांच ज्ञानइंद्रियरूप) देव, शरीरकू 
धारतेहेँ । तिनके मध्य पांच कर्मइंद्रिय ओ पांच ज्ञानइंद्रियरूप जे 
` देव हैं; वे अपने माहात्म्यके प्रकट करनेरूप कार्यकूं करतेहें। ओ 
कायेरूप अरु करणरूप बे देव आपके माहात्म्यकूं प्रकाश करिके 
श्रेष्ठता अर्थ स्पर्धा (इंष्यो)कू करते हुये प्रासाद नामवाले बडे गर 
हकूं स्तंमआदिककी न्याई, हम इस कार्यकारणके संघातरूप श 
'रीरकूं अशिथिल करिके स्पष्ठ धारते हैं, ऐसें कहतेहें ॥ मुन 
एकसेंहीं यह संघात धारण करीता है, ऐसा एक एक इंद्रियरूप 
देवका अभिप्राय हे ॥ ३ ॥ | 


र 
अ 
५ 








३४ आगे कहनेके कथन आदिक व्यवहारकी सिद्धि अर्थ चेतने 
संभावनाके लिये, इहां “ देव !? ऐसा विशेषण है | देवपदस अभिमा | 
नीका कथन तो आकाश आदिकके अभिमानी देवताके अहण अर्थेध | 
अन्य देवनके अहण अर्थ नहीं | तिस ' देव ?? ऐसे विशेषणका वायु अ । 
. दिकसे वी संबंध है ।. | 


२५ देहके आकारसे परिणामकूं प्रास भये आकाश आदिक; 
रूप देव हैं | 

३६ ज्ञानेंद्रिय. औ कर्मेद्रिय जे हैं, वे करणरूप देव हैं । - 

३७ आकाश आदिक देवनका जो अवकाशके देने आदिक “, ; 
धारणके एकदेशरूप प्रकाश करनेयोग्य अपना अपना कार्य | 
ठोकनके ताई प्रकट जैसे होवै तैसे. करिके, सर्व औरतें सारे शरी 
धारण एक एक हमहीं करतेहैँ, ऐसें कहतेहें; यह अर्थ है। | 






. द्वितीय प्रश्न ॥ २ ॥ १९९ 


तान्‌ वारः आण उवाच,। मा, मोहमांप- 
| यथा5हमेवेतत्‌. पश्चधा55त्मानं| प्रवि भज्येतद्वाण- 
सवष्टभ्य विधारयामीति ॥ ३॥ fe 
तेऽश्रदधाना,बश्ूबु, सो5भिमानादृध्वेसुत्क- 
मत्‌ इव, तसिन्नु्क्रामत्यथेतरे स्व, एवोक्रा- 
मन्ते। तस्सिश्य प्रतिष्ठमाने. सर्व्वः एव॒ प्रातिष्ठ- 
न्तेः॥ तद्यथा मक्षिका मधुकरराजानसुत्क्रामन्तं' 
सड हू र च शी मी | « 4 ळर 
|सव्वो. एवोत्क्रामन्ते.। तस्मिश्थ प्रतिष्ठमाने सर्व्वा 
एवं भातिष्ठन्त एवं वाझनश्श्नः त्रश्च ते,प्रीता: 
प्राण स्तुन्वन्ति॥ ४॥ | 
टीका!-रतैं अभिमानवाले तिन इंद्रियरूप देवन-के तांई | 
पुरूय देव जो प्राण है, सो कहता भयाः- ऐसे मोहक मति 
प्राप्त होह; कहिये अविवेकभावसं अभिमानकूं मतिं करहू । जाते 
हीं आपकूं पांच प्रकारसँ विभाग कारिके ( अपने प्राणआ- 
दिक वृत्तिनके भेदकूं करिके ) इस शरीरकूं अशिथिल करिके इ- 
| स्पष्ट घारताहूं ॥ ३ ॥ | सजे 
|. टीका$-ऐस इस प्राणके कहते हुये, बे इंद्रिय, यह ऐसे केसे हो- 
गा, इस रीतिसैं अग्रतीतिकू प्राप्त होते भये | तब सो प्राण तिनके र 
|तीतिकरि युक्तपनैंकू देखिके अभिमानते गमन करते 
| इपेकी भ्याई होता भया ( शरीरत बाहिर नि्कसता भया र 
थे यह जोः-सो प्राण अन्यइंद्रियकी अभेक्षासै रंहित इया रोष | 
(ऐप शरीरकूं त्यागता भया । तिसके शरीरत बाहिर निकी जाते . 
| | नो वृत्तांत भया ताकू अब इष्टां स्पष्ट केह तिसके इये 















। 


२०० प्रश्षोपनिषदू ॥ ४ ॥ द 





एषो5भिस्तपत्येष,सूर्य्य, एष पर्जन्यो, मघवा, 
नेष वायुरेष एथिवी रयिदेवः सदसच्चासतञ्च 
यत्‌ ॥ ५॥ 















( शरीरतैं बाहिर निकसे हुये ) पीछेहीं अन्य सवे चक्षु आदिक 
` इंद्रिय जाते भये ( शरीरतैं निकसते भये ) । औ फेर तिस प्रा 
णके चुप होयके स्थित भये सर्वही इंद्रिय चुप होयके स्थित होते 
भये ॥ सो जेसें अनेक मधुमक्षिका, ऊंचे गमन करते हुये अपने 
मुख्य मक्षिकारूप मधुकरके राजाके भ्रति सवदी गमन क 
रतेहें औ तिसके स्थित हुये सबही स्थित होवेहें । गेप यह; 
दृष्टांत है, ऐसें बाणी मन चक्षु औ श्रोत्र इत्यादिक बे देव अ 
आ छोडिके प्राणके माहात्म्यकूं जानिके प्रसन्न हुये प्राण 


स्तुति करेहें ॥ ४ ॥ 


टीकाः- केसे स्तुति करेहें £ सो दिखावैहैं:-यह प्राण अभि गां | 
तपता है। तेंस यह सूर्य हुया प्रकाशता हे । तैसें यह मेघ हुया| 
वर्षता है । किवा यह इंद्र हुया प्रजाकूं .पाळन करता हैं। आओ | 
सुर अरु राक्षसनकूं मारता हे ।. ओ यह औवह अरु प्रवाहं ह| 
दिक सप्त गुणके भेदवाला वायु हुया मेघनकूं औ तारामंडढर म" 
दिककूं चढ्वता हे । औ यह देव, पृथिवी हुया सर्वे जगत 
` धारणकर्त्ता हे । औ चंद्रमा हुया सर्वकूं पोषण करता है । |. 
' क्या कहे, स्थूल सूक्ष्म-रूप जगत्‌ औं देवनकी स्थितिका १ | 
जो अमृत हव, सो सर्व यह प्राणही हे ॥ ५ ॥ हि 


३८ चलके जो लेजाना, सो आवह कहियेहै | वेगसै जो हे ee | 
प्रवाह कहियेहे [-इनसँ आदिछेके वायुके सात गुण प्रसिद्ध दैं। गुणोके वि 
तिनके आश्रय वायुरूप गुणीका वी भेद कहियेहै । > १ 


द्वितीय प्रश्न ॥ २॥. २०१ 


| अरा इव, रथनाभो प्राणे सर्व्व॑ प्रतिष्ठितम!। 
| यजू «षि, सामानि।यज्ञः क्षत्र, बह्म च ॥६॥ 
घ्रजापतिश्चरसिः गभे] त्वसेव/प्रतिजायसे । 
भ्यं घ्राणः प्रजास्त्विमा!बलिं हरन्ति, य; घ्राणेः 














f 


प्रतितिष्ठसि ॥ ७॥ 


` टीकाः-रथकी नाभिविषै अरा ( टेढेकाष्ठ)की न्याई अ- 
दरें आदि लेके नामपर्य्यत सवे शरीर, स्थितिकाल्में प्राणविषे 
स्थित हैं, तैसें, क्रग्वेद; यजुर्वेद; औ सामवेद ये तीन प्रकारके 
ओ तिन मंत्रनैं साधनेयोग्य यज्ञ ओ सर्वकी पालनकर्त्ती 
'भषत्रिय-जाति औ यज्ञादि कर्मके .कत्ती होनेविषे अधिकारी ब्रा- 
ब ये सर्वहीं यह प्राण है ॥६॥ 

टीका!-किंवाः-हे प्राण ! जो प्रजापति (विराट्‌) है, सो बी ` 
[हीं हैं । औ पिताके गर्भविषे रेतरूपसें अरु माताके गभभेविषे पु- 
सें जो विचरता हे औ इन मातापिता-केहीं सदृश हुया जो 
नमता है, सो तूंहीं जन्मता हैं । औ सर्वरूप प्रजापति होनेंते 
पितापना पूर्वहीं सिद्ध है यात तूं सर्व देह ओं देहवालेके 
, भाकारनसें ढांप्या हुया एक प्राणरूप सर्वात्मा हैं; यह अर्थ है । 
हि भाण! ये मनुष्य आदिक प्रजा तो तेरे अर्थ चक्षु आदिक द्वा. 
{णें बि-दान-कूं देतेहें । जो तूं चक्षु आदिकनके सायि सर्व 
तरवै स्थित हैं। पते जथ बह ब 
| ३९ “प्राणत श्रद्धा आकाश वायु तेज जल [आदिकः सुजता 
/ - ]” इत्यादिक षष्ठ प्रश्नके वाक्यें आगे कहनेकी षोडश कलारूप यह _ 
| । है; यह अर्थ है। है लक 
| ४० ननु, प्राणकूं पुत्ररूपताही कही, पिता औ मातारूपता तो यात 
| 5 सो कैसे होबैगी ! तहां कहे | | 


Cnn Ei kl 


| 


२०२ प्रश्षोपनिषदू॥ ४॥ | 
देवानामसि वन्हितमः पितृणां प्रथमा स्वधा। 
_ ऋषीणाञ्चरितं सत्यसथव्वाङ्गिरसामसि-॥ ८॥ 


इन्द्रस्त्वं प्राण । तेजसाः रुद्रोऽसि परिरक्षिता। 
त्वमन्तरिक्षे चरसि सूर्य्यस्त्वं ज्योतिषाम्पति।।९। 





हैं ॥ इहां यह निप्कर्षरूप अथे हैः-जातैं जो तूं भोक्ता हैं, या, 
तेराहीं अन्य सर्व भोज्य है ॥ ७ ॥ ; 

टीका$-किवा, इंद्र आदिक देवनके मध्य तूं वहितम है| 
कहिये अतिरायकरि होम किये दरव्यका प्राप्त करनेवाला हैं। भी 
पितृनके नांदीमुख श्राद्धविषे जो स्वथा-रूप अन्न है, सो देवनके। 
होम द्रव्यके देनेकी अपेक्षास प्रथम होवैहे । यांत पितृनकी 
जो स्वधा सो तूं हें । कहिये ताका बी पितूनके तांई प्राप्त क 
नेवाला तूँहीहें । किवा चक्षुआदिक इंद्रियरूप अंगिरसरूप अरण 
नामवाळे भये बी तिन ऋषिनका चरित औ देहधारण आदिः 
कविषे उपकार करने रूप सत्य तुही हैं॥८॥ किवा हे प्राण ! इंद्र! 
मेश्वर, तूं हैं । औ संहारके सामरथ्यतें जगतूकूं हरण करता हुआ | 
तूं हैं । ओ स्थितिकालविषे विष्णु आदिक सौम्यरूपसें जगतका र | 









त गा कयी र. 


. ४९ “ कप” धातु जो है, सो गति (ज्ञान )रूप अरथवित् 

हे | यात ऋषिशब्दका .ज्ञानके जनक चक्षुआदिक इंद्रियरूप ष दिह ए 
इंद्रियरूप म्राणोंके अभाव हुये अंगनके शोषणके देखनेतै तिन ई^ | 
प्राणोंकूं अंगिरसपना है । “ प्राण वा अथर्वा हे!” इस श्रुतितै pl -$ ३ 


थापि चक्षु आदिकनकूं वी ता मुख्य प्राणके अंशरूप 
अर्थवानपना है| यह भाव है | 


| 
| द्वितीय प्रश्न ॥ २॥ २०३ 


|| यदा, त्वमभिवर्षेस्यथेसाः| प्राण. ते, प्रजा: । 
रि । कासायान्ञं भविष्यती- ` 







,॥ १०॥ 
_ ब्रात्यस्त्वं.घाणेककऋषिरत्ता'वि श्वस्य सत्पतिः । 
[ दातारः। पिता,त्वं,मातरिश्वनः ॥११॥ 


त्ता तूं एकही हैं । औ तूं आकाशविषे निरंतर विचरता हैं। 
उदय अरु अस्तसैं सर्व ज्योतिनका पति सूर्य तूंहीं हैं॥ ९॥ 
 टीकाः-हे भाण! जव तूं मेघ होयके वेता हैं, तव अन्नकू 
(यके ये प्रजा प्राणकी चेष्टा करें, यह अर्थ हे । अथवा, हे प्राण! 

री खरूपभूत ये प्रजा, तेरे अन्नपैं वृद्धिकूं पाई हुयी ओ तेरी 
र त दर्शनमात्रसै सुखकूं प्राप्त हुयेकी न्यांई स्थित हैं। इच्छाः 

॥ अन्न होवेगा । ऐसा तिन वरषीके देखनेवाली प्रजाका अभि 

हे॥१०॥ 

| टीकाः-किंवा, हे प्राण ! प्रथम उत्पन्न होनेंतें अन्य संस्कारक- 
'ऐकि अभावतैं संस्काररहित व्रात्य तूं हैं। अभिप्राय यह हे किः-तू 
'पभावतेंहीं शुद्ध हैं औ अथर्वण ऋषिनके मध्य ह एकि 
॥ामवाला अझ्नि हुया सर्व हविनका भोक्ता तू है | औ तुह सर्व 


कक 








(। औ हम फेर तेरे भक्षणके योग्य हवि के दाता है i ह 
|| हमारा पिता हें । अथवा तूं वायुका पिता हें । याते तेरेकू 
पि जगतूकाही पितापना सिद्ध भया ॥ ११ ॥ 


| व्याख्यानविषै २ जण वायुमात्रका पिता होनेतै 
| ४२ इस अन्य प्रकारके रेषे प्राणकूं वाझुमात्रका पिता हनत; 









| | है;-वायुकूं अस्मदादिक सर्वका जनक होनेतैँ तिस वायुके जनक A 
|िशरूप प्राणकूं सर्वका जनकपना सिद्ध भया । 


'विश्वेका विद्यमान पति है। बा तूंदीं सर्व विश्वका श्रेष्ठ पति 


'िसदादिक सर्वका पितापना नहीं कहा होवैगा ! तहां कहेह । इहा पह. 


= 72” 


` दिव्यापारसें मनविषे स्थित है; ताकूं शांत कर ओ तेरे | 


 रीतिसें सर्वरूपर्से जो प्राण, वाक्‌ आदिक ईइंद्वियनस ति 


२०४ प्रश्नापांनपदू ॥ ४ ॥ 


या ते.तनूर्वाचि. प्रतिष्ठिता!यां, भ्रोत्रे या च 
चक्षुषि । या च मनसि सन्तता ¦ शिवां, तां कुर 
मोत्कमीः ॥ १२ ॥ 

प्राणस्येदं वशे स्वः त्रिदिवे. यत्प्रतिष्ठितम। 
सातेव पुत्रात्रक्षसः श्रीश्च प्रज्ञाञ्च विधेहि, न इति 

| ॥१३॥ 

इति श्रीप्रश्नोपनिषदि द्वितीयः प्रश्नः समाप्तः ॥ २॥ 

टीकाः-बहुत कहनेसें क्या हे! हे प्राण ! जो तेरी अपानकृ| 
तजु (मूर्ति), वक्ता होनेकरि वचनरूप चेष्टा-कूं करती हुयी बाणीविषे| 


स्थित है, औ जो व्यानरूप तनु श्रोत्रविष स्थित है, 
प्राणरूप तनु चक्षुविष स्थित हे, ओ जो समानरूप तनुसंकल्या 














नेसें अमंगलरूप ( कार्यके अयोग्य.) मति कर ॥ १२॥ | 
टीका$-बहुत कहनेसैं क्या हे! या छोकविषै यह जो कछु 
भोगका .समूह है, सो सवे प्राणकेही वशमें वर्तता है। औ स 
विषे स्थित जो देव आदिकका उपभोगरूप जगत्‌ है, ताका वी ग 
णहीं रक्षणकत्ती है । याते हे प्राण ! तूं माताकी न्याई हम पतर] 
पालन कर । ओ ऋगादि तीनवेदरूप ब्राह्मणोकी लक्ष्मी हं या आ 
सिद्ध धन आदिक ऐश्वर्येरूप क्ष्रियनकी लक्ष्मी हैं, तिन लक्ष्मी 
ओं तेरी स्थितिरूप निमित्तवाली बुद्धिं हमारे ताई देदे। | 


हुये महिमावाळा है, सो प्रजापतिही हे । ऐसे निश्चयकिया ला 
इति श्रीप्रश्नोपनिषद्वत द्वितीयप्रश्न भाष्यभाषादीपिवा १ 
समाप्ता ॥ २ ISS... | 


अ 
४३ इस द्वितीय भ्रश्षविषे निर्धार किये ग्राणके शुणद संक्षेप : 


- तृतीय मक्ष ॥ ३॥ ` २०५९ 
| अथ भ्रश्नोपनिषद्गततृतीयः प्रश्नः | ३ ॥ 

















र ञछरीर/ आत्मानं, वा प्रविभज्य, कथं. प्राति 


व्यात्मामात ॥ १॥ 


अथ प्रश्नोपनिषद्तठुतीयप्रश्नभाष्यभाषादीपिका 

 _ प्रारभ्यते॥ ३॥ 
|. टीकाः- पीछे इस पिप्पलादयुनीश्वर-कं अशवल-सुनि-का पुत्र 
- $ीशल्य-नामा युनि पूछता भया+-कोशल्य उवाचः-भो न 
-हि भाण किस कारणें उपजताहै ! औ उपज्या हुया केसें 
[किस वृत्तिविशेषकरि ) इस शरीरविषे आवताहे; कहिये इस 


हे! ओ किस वृत्तिविशेष-कारि इस शरीरतैं निकसता है ! 


ओ अध्यात्मकू केसे धारता है! ॥ १॥ 


? अब प्राणकी उत्पत्ति आदिकका निर्धार करंते हुये! तिसकीः उपासः 
विधान करनेकूं तृतीयप्रभकूं प्रकट करेइ । 


i याहीके अष्टम वाक्यसैँ कहियेगा 
| ४६ प्राण आदिकरूप अंतर्वर्ती जे प्राणकी पांच वृत्तियां हैं सो प्रा 
हा Ce है; यह बी आगे कहियेगा । | 


० १८ 


अथ हेनं कोशल्यश्राश्वछायनः पप्रच्छ । भः 
! कुत एष, प्राणो; जायते । कथमायात्यः . 


। केनोत्क्रमते । कथं, वाझ॒मभिधत्ते। कथ- 


शरीरके अहणका निमित्त कौन है! औ शरीरविपै प्रवे-, | 
रै पाया हुया आपके -विमागकारिके किसप्रकारसें खितः 


॥ वाह्य जो अधिभूत अरु अधिदेव है, तिस-कू केसे घारता 


४४ ऐसें प्रजापतिपनै औ भोक्तापनै आदिक गुणके समूहका नि्धार . 


न्द ° 6 


४५ प्राणआदिक पांच दृत्तिके भेदवाले प्राणका सये ओ प्रथिवी आ 
|® पांच अधिदेव औ चक्षुरादिक अधिभूतखरूप, बाह्यरूप है। यह | 





~ 
= 


२०६ . प्रश्नोपनिषद्‌ ॥ ४ ॥ 


तस्से स होवाचातिप्रश्नान, एच्छसि, ब्रह्मि 
छो$सीति । तस्मात्तेऽहं जवीसि.॥ २॥ . 
आत्मन एष. घ्राणो. जायते. । यथेषा पुरुष 
छायेतस्मिन्नेतदाततं. मनोरतेनाऽऽयात्यस्मिञ्छ- 
रीरे॥ ३॥ : र “ 


टीका!-एऐतें जन कोशल्यमुनिनें पूंच्छया, तब तिसके ताई सो 
पिप्पलाद नामा आचाय्ये, कहते भये;-पिप्पछाद उवाच!-हे 
कौशल्य! प्राणही प्रथम दुःखें जाननेकूं योग्य है । याते दुधे नेप 
होवे तैसैं प्रश्नके योग्य है । ताका बी जन्म आदिक तूं पूछता हैं। 
याते तूं अति प्रश्नोंकूं पूछता हैं। याहीतें तू ब्रहिष्ठ ( अतिश' 
आ ब्रह्मवित्‌ ) हैं । यात में संतुष्ट भयाहं । तात तरेता 
नें पूंच्छचा है सौ में कहताहूं, तूं श्रवण कर॥ २॥ | 
रीकाः-अक्षर ( अविनाशि ) सत्य परम-आत्मा-रूप पुरुष | 
यह कथन किया प्राण उपजता है ॥ कैसे उपजता है! हां 
दृष्टांत कहिये हैः-जैस लोकमैं मस्तक हस्त आदिखरूप पुरुष र| 
 निमित्त-विषै यह निमित्तसें भई छाया उपजती है, तेसे इस १ 
ह्रूप सत्य पुरुष-विषे यह प्रांण नामक छायास्थानी । 
वाला तत्त्व समर्पण किया है । औ देहविषै छायाकी त्यांईमत 
. संकल्प इच्छा आदिक वृत्तिन-करि किये कर्मरूप निमि रे" 
 शरीराविषे आवता है। “ पुण्यत पुण्य '( छोक )कूं लेगाता है | 
ऐसें इसीहीं अर्थकूं आगे इसके सप्तम वाक्यविषे | | 
` * “आसक्त हुया तिसी हींकूं पावता है” इस अन्य थुतितै 2 यी 
४७ इस कर्मीपुरुषका मन जिस फलविषे आसक्त होवैदै+ 2 | 


डुया पुरुष ताही फलकूं कर्मसें पावता है । या अ्रतिविषे 
कमकरि साध्य कहा | यह अर्थ हे | 


















तृतीय प्रश्न ॥ ३॥ २०७ 


यथा, सत्राडेवाधिकततात्रविनियुक्े | एतानु प्रा 
२ < 

मानेतान्‌ मामा ॥इ- 
| तरान्‌ घ्राणानु प्थक्‌ एथुगेव सन्निधत्ते ४ ॥ 

पायूपस्थेऽपानं चक्षु; श्रोत्रे, सुखुनासिकाभ्यां, 
| पराणः स्वयं. प्रांतिषते, मध्ये, तु ,समानः। एष, 
| घेतड्ञुक्तमन्नं,समज्ञयति/ तस्मादेता; सप्ताच्चिषो, 
| भवान्त ॥ ५ ॥ 
। HN 

टीकाः-जैसें छोकविषे चक्रवत्तींराजाही “तुम इतने ग्रा 

माके मति इतने आमोंके प्रति अधिपति होयके स्थित होहु. 
इसप्रकार आम आदिकनविषै अधिकारी पुरुष-नकू मिन्नः भिन्न 
{| जोडता है; ऐसेंही यह इर्य प्राण, चक्ष॒आदिक इंद्रियरूप अन्य 
[| प्राणनङूं भिन्न भिन्नहीं यथायोग्य नेत्रआदिक स्थानोंविषे जोडता 
| है ओ आपकी वृत्तिनके भेदरूप प्राण अपान आदिक वायुनकू य- . 
"| थायोग्य गुदाआदिक स्थानोंविषै जोडता है ॥ ४ ॥ 
| टीका!--तहां स्थानोंका विभाग दिखावै हैंः-जो मह्मूत्रकूंनीचे | 
| डालता हुया स्थित है, ऐसा आपका भेद अपान वायु है, ताक 
शुदा अरु उपस्थविषे जोडता है । तैसे चक्षु अरु श्रोत्रविषे सुस 
े अरु नासिकासें निकसता हुया चक्रवर्ती राजास्थानी आपसा ५ 
। स्थित होवेहे । औ प्राण अपान दोवू स्थानांके हात 
| ' रादि वखुकूं सम लेनाता है; यात समान कहिये है। धर Be 
समानवायुहीं इस होम किये ( खाये पिये ) अन्नकूं सम उनात 


| है, ताते खाये पीये अन्नरसरूप इन्धनवाले जठराझिरूप हेतुतें हदय के 


| 





>> 






र. 


२०८ प्रश्नोपनिषद्‌ ॥ ४ ॥ 


ददि. ेष॑ , आत्मा । अत्रेतदेकशतं, नाडीनां 
तासां. शतं. शतमेकेकस्यां. द्वासपततिद्वीसप्तति 
प्रतिशाखानाडीसहस्ाणि भवन्त्यासु व्यानश्च 
रति॥ ६॥ ` 





: रूप देशविषे ये सप्त संख्यावाळे मस्तकगत नेत्रादि सप्त द्वार त 
म्वन्थि ज्ञानरूप ज्वाला निकसतियां हैं॥ अभिप्राय यह है किः- 
प्राणद्वारा दशन श्रवण आदिक रूपादि विषयनका प्रकाश होवैहै १ 


टीकाः-कमळके आकारवाले मांसके पिसं परि च्छिन्नहृदय आ 

काश-विषे यह आत्मा-करि सहित जीवात्मा वर्तता है। इस हृदय 
'विषे मुख्य नाडीनकी संरू्याकरि यह एक अधिक एकशत 
(१०१) होवेहें। तिनके मध्य एक एक मुख्य नाडी-विषै सौ सौ भेद 
ई । फर बी, एक एक प्रतिशाखारूप नाडीके भेदरूप बहत्तर 
हजार वहत्तरहजार नाडीयां होवेहें । कहिये सुषुम्णानामक एक | 
नाडीरूप मूलकी, स्कंधशाखारूप शतसंरूयावाळी मुख्य नाडीनकी, | 
शाखारूप जो सौ सौ नाडीयां है; तिन एकएककी उपशासाप 
नाडीनकी संख्या, बहत्तर बहत्तर हजार होवेहै । सर्व मिल्कि ० 


४८ उक्त नाडीनकी संख्याका वृक्षके रूपकर्स यह वर्णन हे हदय 
देते निकसी जे नाडीयां हैं, तिनके मध्य सुषुम्णा नामक 
' जो है, सो मूलस्थानी है | ताकी दशनाडीयां स्कंध (पेड ) रूप है। है 

स्कंधरूप दश नाडीनमेंसे एकएककी नव नव स्थलशाखा हैं| जो स्थूल शाल | 
होवे सो लोकविषै स्कंभशाखा कहिये है | यातें ने दश दश स्थूल नाडी 
` स्कंधशाखाकेस्थानी हैं । ऐसें हुये सुषुम्णा नामक मुख्यनाडी कू डो 2 
स्कधशाखारूप नव्वे ( ९० ) नाडीनकरि सहित स्कंधरूप pe ग 
नकी गिनति कियेहुये सौ ( १०० )की संख्या होवैहै | तिन सौ ना op 













~ >>> 


तृतीय प्रश्न ॥ ३॥ २०९ 


अथेकयोड्ध| उदानः, पुण्येन पुण्यं लोकं नयति। 
पापेन पापसुभाभ्यामेव, मनुष्यलोकस्‌ ॥ ७ ॥ 





त्तरकोटि नाडीयां हैं । इन नाडीन-विषे व्यान-वायु विचरता है। ` 
यह सारेशरीरविषे व्यापनेतें व्यान कहियेहे । सूर्य्येते किरणोंकी 


.| न्यांई हृदयते सर्वओरते गमन करनेवाली .नाडीनसें सर्वदेहके ताई 
-| व्यापिके व्यानवायु वत्तेताहे । सो सो शरीरकी संधियां स्कंध ओ 


मर्मदेशनविषे विशेषकरि वर्तता हे । यह प्राण औ अपान वृत्तिनके 


| मध्य ( तिनके अभावकालमैं ) उडत वृत्तिरूप हे । ओ पराक्रमवाले 
| पुरुषनके कर्मका कत्ती होवेहे ॥ ६ ॥ 








टीका$- औ जो तिन एक अधिक एकशत नाडीनके मध्य ऊंचे 


मूड्धनीस्थानविषे ` गमन करनेवाली सुषुम्णा नाम नाडी हे, तिस 
“| एक नाडी-सें ऊंचे जाता हुया औ पादसे लेके मस्तकपर्ययंत वत्तेमान 
| इया उदान-वायु विचरता है। सो शास्रविषे विधान किये पु 
| ण्यःकर्म्म सें देवादिकके स्थानरूप पुण्यलोकके ताई प्राप्त करेहे। . 
| तिसतैं विपरीत पाप-कर्म-सैं पशु पक्षी आदिककी योनिरूप पाप- 
| मय्‌ नरक-केतांई प्राप्त करेहे । ओ सम अरु प्रधान पुण्य अरु 
| पाप दोनूंसेहीं मजुष्यलोकके तांई भरा करेहै । ७ ॥ 

| नाडीं है औ सौ स्कंधरूप नाडीयां हैं तिनकी शाखारूप दशहजार ना- 
| | डीया हैं । तिनशाखारूप दशहजार नाडीमैंसे एकएककी उपद्याखाल्य 


| वहत्तर हजार बहत्तर हजार नाडीयां होवेहँ । तेसै हुये बहत्तर हजार 
। ( ७२००० ) संख्याके दशहजार ( १००००) की संख्यास 


गुणना किये ._ 


ह्ये बहत्तरकोटि ७२००००००० नाडीयां | 
४९ अब उदानवायुके स्थानकू कहते हुये ५६६ किसकरि आारीरतै बाहिर 
है १ ?? इस चतुर्थ प्रभके उत्तरकूं कहे 


२१० प्रश्नोपनिषद ॥ ४ ॥ 


आदित्यो. ह वे. बाह्यः प्राण. उदयत्येष झेन 
चाश्चुषं, प्राणमजुशह्ञानः । एथिव्यां, या, देवता, 
सेषा,पुरुषुस्यापानसवष्टभ्यान्तरा यदाकाशः र 
समानो वायुव्यांनः ॥ <८ ॥ 


टीकाः-आदित्यहीं प्रसिद्ध अधिदेवतरूप बाहिरका प्राण है, 
सायह ऊच जाता ह । यह आदत्य इस आध्यात्मिक चक्षु 
द्विय-विषे स्थित प्राणकूं प्रकारास अनुग्रह करता हुया, कहिये 
रूपविषयके ज्ञानविषे चक्षुके प्रकाशकू करता हुया वत्तेता है। तें 
पृथिवीविष अभिमानी जो प्रसिद्ध अभि-देवता है, सो यह पु” 
रुपकी अपानद्ृत्तिकूं वश करिके नीचेहीं खीचनेसैं अनुग्रह कः. 
रती हुयी वंत्तती है। तिसविना शरीर मारी होनैतैं पतन होवेगा, | 
वा अवकाशसहित स्थळविषे ऊंचा जावेगा । तैसें होता नहीं । | 
यह अभिरूप पथिवीकाही अनुग्रह हे ॥ औ जो यह सरग ओ 
एरथिवीके मध्यमें आकाश है, तिसविषै स्थित जो वायु, सो मंच | 
विषे स्थित पुरुषकी न्यांई आकाशरूप कहियेहे । सो वायु | 
समानरूप है, कहिये समानवायुके तांडे अनुग्रह करता हुया तः र 
ताहे। काहेते, समानवायुकूं मध्यआकाशविषे स्थित होनेकी छुँ | 
ल्यतातें ॥ औ. सामान्यत जो बाहिरका वायु है, सो व्यातिकी 
समानतातैं व्यानरूप है । अभिप्राय यह है किः-सो वायु, । 
वायुके तांड अनुग्रह करता हुया वर्तता है॥ ८॥ .____ | 
५० अब अधिभूत ओ अधिदेवरूप बाह्यकूं यह प्राण कैसे धार. र 
£ इस पंचम प्रश्रका ओ अध्यात्मकूं कैसे धारण करेदै ! इस प्ट" 
अका उत्तर कहहैं | गवि 
५१ “ मंचे पुकारतेहें !? इस वाक्यविषै जैसे मंचशब्दस मे Fs चै | 
स्थित पुरुष लक्षणासे जानियेहं; तैसें इहां आकादादान्दसे तिस आर्क” | 
स्थित वायु लक्षणासे जानियेहे । | न्य 
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तृतीय म्श्न ॥ ३ ॥ , २११ 


तेजो ह, वे, उदानस्तस्मादुपशान्त॒तेजा: । 
NANT OR £ 
पुनर्भवमिन्द्रियेमेनसि, सस्प्य॒मानेः ॥ ९ ॥ 





टीकाः-जो बाहिरका प्रसिद्ध सामान्य तेज है, सो उदान-रूप 
है। अभिप्राय यह है किः-सो तेज, अपने प्रकाशतैं रारीरविंबै उदान 
वायुके तांडे अनुग्रह करेहे । जातें तेजखमाववाला औ शरीरे 
बाहिर निकासनेरूप कर्मका कती उदानवायु बी बाहिरके तेजके 
अनुग्रहकूं पाया हुयाहीं शरीरविषै वर्तताहै, तातें जब जीवके जी- 
वनके हेतु कर्मके उपराम भये बाहिरके तेजके अनुग्रहके अमाव 
शैकिकपुरुष स्वाभाविक तेजसे रहित होवेहे; तब तिसरकूं क्षीण- 
आयुपवाळा मरणेकूं तैयार भया जानना । सो पीछे मनविषे प्रवे- 
शकू प्राप्त भई वाक्‌ आदिक इंद्रियनके साथि अन्य शरीरकू 
पावता है ॥ ९ ॥ ` 


क 





| ५२ ऐसे सूय आदिकरूपसे मुख्यप्राणकू प्राण अपान समान उदान 
भी व्यानके अनुग्रह करनेके कथनसे अध्यात्मरूप प्रण आदिक इृत्तिनके 
अनुग्रहका कर्त्तापनो.कहा । सूये अभि आकाश सामान्यवायु औ तेजरूपी 
हिया मुख्य प्राण, सूर्य आदिक अधिंदैवत खरूप बाझसरूपकूं धारता हे, 
ऐसें कहा | तिस रूपसें स्थितिहीं तिसका धारण है । प्राण. अपान आदिः 
के अनुग्रहे चक्षु आदिकके अनुग्रहके कथनतें तिसद्वारा तिस चक्षुरादि 
|भधिभूत स्वरूप बाह्रूपका धारणकत्तीपना कहा | “ सो मण, सो चश्च; 
णे अपान, सो वाकू; सो व्यान, सो ओनर; सो समान; सो मन; सो उ- 
दान, सो वायु °? इस अन्य श्रुतिविषै चक्ष आदिककूं आण आदिक ख- 
स्िताके कथनतैं चक्रु आदिकके अनुग्रहकत्तोपनैंके कहनेसे चक्ष आदिरूप 
दि धारणकत्तीपना कहा । इस रीति इहांपर्येत बाहाई केस धा | 
ऐश करताहै १ अध्यात्मकूं कैसें धारण करताहे ! इस पंचम ओ षष्ठ अस, 

भेर कहा; यह जानना । ` 
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२१२ प्रभोपनिषदू ॥ ४ ॥ 


यचित्तस्तेनेष प्राणमायाति, प्राणस्तेजसा यु. 
क्तः। सहाऽऽत्मना यथा सङ्कल्पितं लोकं, नयति१० | 
य. एवं विद्वान्‌ प्राणं वेद । न. हास्य, प्रजा 
हीयतेऽसृतो, भवति । तदेष ऋछोकः ॥ ११॥ | 


टीकाः-यह जीव, मरणकाळविषै जिस पशु आदिक शरीर 
चित्तवाला होवेहे, तिस चित्तके संकल्प-सें इंद्रियनके साथि मुख्य 
प्राण वृत्ति-कूं पावता है । कहिये मरणकाळविषै इंद्रियनकी वृत्ति 
नके क्षीण भये मुख्य प्राणवृत्तिरूपसेंही स्थित होवेहे । तब इसके 
ज्ञातिजन. कहतेहें किः-यह अबतळकि जीवताहे । सो प्राण जव. 
तेज-के अनुग्रहकूं प्राप्त मई उदानवृत्ति-करि युक्त हुया शरीरके 
स्वामी जीवात्मारूप भोक्ता-के साथि तादात्म्यकू पावता है, तव 
ऐसें उदानवृत्तिसेंहीं युक्त भया भोक्तारूप प्राण तिसीहीं भोक्ताकू | 
पुण्यपापरूप कर्मके वशतें जैसा इसका अभिमाय है, तेसै हो- | 
कळूं प्राप्त करेहे ॥ १० ॥ 288 

५३ ऐसे प्राणके खरूपका निर्धारकरिके अब ताकी उपासनाका र 
धान करेहें | इहां यह अर्थ हैः:-आत्मातैं प्राण उपजेहे | सो म 
. अधर्मसे दरीरकेतांई अनुग्रह करेंहे । आपकूं पांच प्रकार विभाग | Re | 
पायु ओ उपस्थविषै अपानकूं स्थापन करेहे | चक्षु औ श्रोत्रविषै खल | 
ग्राणकूं स्थापन करेद्दे । नामिविषे समानङूं स्थापन करेहे । नाडीनके ९ 
मूहविषे व्यानकूं स्थापन करेहे । सुषुम्णा नाडीविषै उदानकू स्थापन करे | 
उदानवायुरूप निमित्तसँ शरीरतें बाहीर निकसताहे । बाह्यरूप प्राण अप ब 
समान व्यान ओ उदानके अनुग्रहकर्त्ता सूर्य पृथ्वीदेवता ( अभि ) her | i Me 
वायु औ तेजरूपसैं अधिदेवकूं धारता है | सूये आदिकनकें किये अ a र | 
माणादिबृत्तिरूप अध्यात्मकूं चक्षु वाक्‌ श्रोत्र मने औ लवचार, | 


घारता < 


चक्षुआदिककरि ग्रहण करनेयोग्य शब्दादिर्प अधिभूतकूं . धार र । 
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तृतीय प्रश्न ॥ ३ ॥ २१३ 


उत्पत्तिमायतिं स्थानं विभुत्वचैव, पञ्चधा । 
3 
अध्यात्म बैच प्राणस्य; विज्ञायाम्रृतमश्चुते । वि- 
| ज्ायासृतंसभ्षुत इति॥१२॥/ ” ` 
|. इति श्रीमभ्षोपनिषदि तृतीयमश्नः समापः ॥ ३॥ | 
णोकरि युक्त प्राणकूं जानता ( उपासतां ) है, [ तिसकू यह इ- 
सलोकसंबंधी औ परखोकसंबंधी जो फळ होवेहे, सो कहिये हैः-] 
इस विद्वानकी पुत्रपोत्रादिरूप प्रजा उच्छेदर्क पावती नहीं | 
शरीरके पतन भये यह पुरुष प्राणके साथि सायुज्य ( एकता ) 
| भाव मेरेणधर्मरहित होवेहे । इसीही अथे विषे यह आगिला 
वाक्यरूप छोक (मंत्र ) प्रमाण है ॥ ११ ॥ 
। _ टीकाः-माणकी परमात्मातें उत्पत्तिकूं औ मनके किये क- 
में इस शरीरविषे आगमनङूं औ गुदा अरु उपस्थ आदिक 
| स्थानोविषे स्थिति औ चक्रवती राजाकी न्या प्राणवृत्तिनके भे- 
 दनके पांचमकारसे स्थापनरूपहां स्वामीपनेकू ओ सुय्यीदिरूपपे 
स्थितिरूप बाह्यकूं औ प्राणादि वृत्तिखरूप चक्षु आदिकके आकाः ` 
रसें स्थितिरूप अध्यात्म ऐसे जानिके प्राणरूप अमृतकू पा- 
वता है, जानिके अग्रतकू पावता है ॥ इहां दो बेरी जो कथन 
है, सो तृतीय प्रश्नके अर्थकी समाप्ति अथे हे॥१२॥ 
इति श्रीप्रश्नोपनिषद्त तृतीयप्रश्न भाष्यभाषादीपिका स- 
| माप्ता ॥ ३॥ ब 


| सोई प्राण, उदानबत्तिस-मोक्ताकरि युक्त हुया भोक्ताकूं लोकांतरके प्रति 
| छे जाता है ॥ अरे शिष्य ! सोई प्राण श्रेष्ठ है, प्रजापति है, अन्नका 
| भोक्ता है | इस.रोतिसैं उत्पत्ति आदिक उक्त विशेषणोंकरि युक्त प्राणकू 
| जानता है, सो ऊपर कहे फलकूं पावता है! | ME 5 हे 
॥ ५४ यह प्राणके साथि एकतारूप गोण असत तो सकामीपुरुषकू हो- 
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दै | निष्कामीकूं तो प्राणकी उपासना चित्तकी एकाग्रता ओ बिः 
| | दारा तत्त्वज्ञान होयके मुख्यही अमूत होवेहै | यह जानना । 








२१४ प्रशभोपनिषद्‌ ॥ ४ ॥ 


अथ प्रश्नोपनिषदूतचतुर्थः प्रश्नः ॥ ४ ॥ 
अथ हैन॑ सौर्य्यायणो गाग्यः पप्रच्छ,। भ 
गवन्नेतस्मिन्‌ पुरुषे, कानि स्वपन्ति,। कान्यस्सिन 
जाग्रति.॥ कतर एष देवः स्वप्तान्‌ पञ्यति कस्ये 
तत्‌ सुखं भवति । कस्मिञ्चु स्वे सम्प्रतिष्ठिता 
भवन्तीति. ॥ १ ॥ | 





_ अथ प्रश्नोपनिषद्गतचतुर्थप्रश्षमाष्यभाषादीपिका 
प्रारभ्यते ॥ ४ ॥ | 
_ टीकाः-पीडे* इस पिप्पलाद सुनि सौय्ये-स॒नि-का पुत्र 
गाग्ये नामा मुनि पूंछता भया ॥ इहां यह अभिप्राय 
तीन प्रश्चोतें संसाररूप व्याकृत ( कार्यमय जगत्‌ )के अंतर्गत साध्य | 
साधनमय अनित्य सर्व प्राणखरूप अंपरब्ह्मकी विद्याके विषयई 
- समाप्त करिके, अब असाधनरूप, प्रमाण अगोचर, मनकी 
इंद्रिय अगोचर अविषय ( अकार्य्यस्वरूप ), रिव, शात, अवि 
कारी, अक्षर, बाहिरभीतर सहवतीमान, अजन्मा, पुरुष नामक 
रह्मकी विद्याका विषयरूप वस्तु कहनेकू योग्य है । या 
तीन प्रश्नोका आरंभ करिये तीन प्रश्नोका आरंभ करिये है । तैहीं “ प्रज्वलित अनिर । तेहीं “ प्रज्वलित 
५५ ऐसे प्रथम प्रश्न उक्त कर्मउपासनाकी गतिके रवण विर | 
भया औ द्वितीय तृतीय प्रश्नविषै उक्त प्राणकी उपासनासैं 
ग्रता अरु झुद्धिंबाला भया, औ याहीतें च्यारी साधनकरि संपन्न 
. अधिकारी है, ताकूं परविद्याके कथन अर्थ अब चतुर्थ, पंचम 
. इन तीन प्रश्नोका आरंभ करेहें । | 
५६ ऐसे सामान्यपनैंकरि आगे कहनेके तीन प्रश्नोके बी ॅ ई | 
हिके, अब चतुर्थ प्रश्नके आपके संबंधकूं कहैहं । य्य 
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चतुर्थ प्रश्न ॥ ४ ॥ २१५ 


| 

जिसअक्षररूप परब्रह्तें चिणगारेकी न्यांई सर्व भाव ( पदार्थ ) उ- 

पनते हैं, ओ तहांहीं लीन होवेहें ”; ऐसे इुंडक़उपनिषद्के द्विती- 
| यमुंडकविषे कहा है ॥ कौंनसे वे सर्वभाव अक्षरत्रहातैं उपजते हैं, 
|| वा कैसे वे विभागकूं पाये हुये तहांहीं छीन होवेहे, वा किस छ- 
। क्षणवार सो अक्षरब्रह्म है! इस अर्थके कहनेकी इच्छात अब 
|| गाग्येसुनि प्रश्नोकूं प्रकट करेंहैः-भार्य उवाचः-हे भगवन्‌ ! इस 

मस्तक अरु हस्त आदिक अंगवाले पुरुषविषे कोंनसे करण अ- 
| पॅन व्यापारतें उपरतिरूप निद्राकूं करेहे ! ओ कॉनसे करण 
| इस पुरुष-विषे अपने व्यापारके करनेरूप जागरणङूं करेंहें ! 
| ओ काय्य अरु करणख्प देवनके मध्य जो यह देव सप्नोक दे- 
| खता है, सो कॉन हे! अभिप्राय यह है किः-जाग्रतके दर्री- 
' नैं निवृत्त भये पुरुषकूं जाग्रतकी न्यांई शारीरके भीतर जो दर्शन 
'| हे, ताका नाम खम है; सो क्या काये ( देह अरु प्राण )रूप दे- 
वर्ते निवीह करिये है! किंवा करण (मन आदिक )रूप किसी 
'| बी देवसैं निवीह करिये हैं ! जाग्रत्‌ अरु खम्नके व्यापारके निवृत्त 
| भये प्रसन्न अरु विषयके अमावमात्रसैं देखनेयोग्य अरु विनाशरहित 
`| आत्माका स्वरूपभूत जो यह सुख है, सो किसकूं होवेहे ! तिस 
'| कालविषे जाग्रत्‌ अरु खमके व्यापारतै निवृत्त भये सवे जीव, म ` | 
| घुविषे रसकी त्यांई औ समुद्रके तांई प्रवेशकूं पाये नदी आदि | 
| ककी न्यांई किसेविषे एकताकू प्राप्त होयके विवेचनक्रे अयोग्य हुये 
| होनेंतें, ताके निर्णय अर्थ “ कौन सोवते. हैं १” इत्यादिक पाचमरकारचा 
| जो प्रश्न है, सो जाग्रत्‌ आदिक अवस्थार्स धर्मोविशेषके निर्धारण अथे है; 
| । भेन्यथा तिन जाग्रत्‌ आदिककूं आत्माके धर्म होनेकी शंकाके भये तिस 
| जासे निर्विशेष ( निक )भावके निर्णयकी असिरिव परा 
| खरूपके विभाग आदिकके कहनेकी इच्छा तो “वे सके किरण है | 








२१६ प्रश्नोपनिषद्‌ ॥ ४ ॥ 


फेरी उदय होनेवाले सूयतें फेलतैं हैं? इस आगे कहनेके इष्टांतके बले 
जहां तिन पदार्थनका एकताभाव होवैहै, तिसीतें फेर विभागकरि निकसना 
होवैहै । ऐसैं अक्षरविषै एकताकूं प्रात भये एथिवी आदिक कार्य्यकारण 
रूप पदार्थनकी अक्षरतें विभागकी प्रतीतितें,  तितनैमात्रकरि भाष्यविषे 
कही है; ऐसें जानना । तहां प्रथम प्रश्नसँ जाग्रतूका धर्मी पूंछया | का- 
हेते, खझविषे जिसके व्यापारकी निदृत्तिके हुये जाग्रत्‌ नहीं है, सो तिस । 
ज़ाग्नत॒का धर्मी दै; ऐसें निश्चय करनेकू शक्य होनेतें ॥ द्वितीय प्रश्र 
तीन अवस्थाविषै बी शरीरका रक्षण किसका धर्म है? यह पूंछ्या । का- 
हेते, जागते हुये ओ व्यापारतें अनिद्नत्त भये प्राणकूं देहके रक्षक होनेके 
संभवते || तृतीय प्रश्न खम्तका धर्मी पूंठया ॥ चतुर्थे प्रश्नसँ सुषुतिका 
धर्मी पूंछया । काहेतैं, “ में सुख जैसें होवै तैसें सोयाथा ?? ऐसे सुषुपतिते 
ऊठे पुरुषकूं स्मरणके भये सुखके सुषुत्तिके साथि संबंधके जाननेतें । सुषुः | 
सिविषै प्रकाशमान जो यह सुख है, सो “मैं सुख जैसें होवे तैसे सोयाथा” 
. इस स्मरणका मूंलभूत है । याते चतुर्थ प्रश्नसें सुषुत्तिका धमी पूंछया॥ | 
. पंचम प्रश्नसैं तीन अवस्थारहित औ तीन अवस्थाके . स्थितिकी भूमिर्प _ 
तुरीय खरूप अक्षर पूंछया ॥ इहां “ तिस कालळंविषे ”” ऐसें आरंभ किये | 
पंचम प्रश्नस॑ यद्यपि तुरीय पद पूंछिये हे, सुषुप्ति नहीं; तथापि संसारदशा- | 
विषै सर्व उपाधिरहित तुरीयअवस्थाके अभाव हुये किसी उपायतैंहीं तिए | 
तुरीयकूं दिखावने योग्य होनेते, तिस सुषुसिवालेकी न्यांई. ज्ञानके हुये बी | 
अन्य उपाधिनसैं रहित होनेकरि तहांहीं उपाधिनतैं विवेकके करनेवे; ॐ | 
रीयपदके दिखावनेकूं सुगम होनेतें तिस सुषुप्ति काछविषै तुरीयपदके' प | 
सर्वके लयका कथन हे । इहां सुषुसिविषै सर्व प्रकारसैं ळयके दिखावन | 
अभावतें भेदजश्ञानरूप विवेकके अभावमात्रसैं मधुविषे रसनकी न्यार औ | 
` समुद्रविषै नदीनकी न्यांई, ये. दोंनूं दृष्टांत हैं । या.अभिप्रायते “ कग Eh 
नके अयोग्य ?! ऐसें कहा | याते पूर्व विवेकके अयोग्य हुये पीछे “१ | 
होवेहें । यह अर्थ है | इस पंचम प्रश्नतें बी अविद्याकी वासनासँ विदे ! 
नकूं अप्नास भया सुषुत्तिका धर्माहीं पूंछ्चा होवैगा;,यह शंका करनेर्क | 
नहीं । काहेते, “ प्ररमात्मारूंप अक्षरविषै छयकूं पावते हैं ” ऐसे नो | 
. वाक्‍यविषे आगे कहनेतें औ सृषुततिविषैं अज्ञानविषैहीं र्यके होनेते)  . 






















चतुर्थप्रभ॥४॥ २३७ 


डीन होवेहें ॥ नै, त्याग किये दात्र ( धान्य आदिकके कारके 

शस्र ) आदिक करणकी न्यांई अपने व्यापारते निवृत्त भये करण, 

मिन्न मिन्नहीं अपने आत्मखरूपविषे स्थित होवेहे, यह युक्त हैं; 

याते इहां सुघुप्तिकूं पाये पुरुषनके करणोंका किसीवि्े एकता भा- 

' वके गमनकी आशंकाकी प्राप्ति कहांतें होवैगी? तैहां कहैहैंः-पूंछ- 
नेवालेकी ऐसी आशंका युक्तहीं है, जाते. जाग्रतूविष मिठित ( सं- 

घातरूप ) भये करण, खामीके ( संघातके अभिमानीके ) अर्थ हैं 

| औ परतंत्र हैं । तातैं सुषुप्तिविषे बी मिलित भये करणोंका परतं- | 
त्रभावसैंहीं किसी बी वस्तुविषे मिलाप युक्तहीं हे । तातैं औरंकाके | 





| द्रष्टा? इत्यादि नवम वाक्यविषै उक्त अज्ञानविषै प्रतिब्रिवित भोक्ता 
|जीवके बी अक्षरविषे लयके कथनत ओ “ अच्छाय ( अज्ञानरहित ) ? 
(इस दशम वाक्यविप्रे अज्ञानके अमावके कथनतें, इद्दां इस पंचम 
प्रभसैं दुरीयरूप अक्षरही पूंछया है | यह भाव है | | | 
५८ ननु, कार्यैकारणतै भिन्न किसी एक ल्यके आधारके सामान्यपर्न- 
करे जाने हुये, “ किसविषे लय होवैहै १ ” ऐसा विशेषका प्रश्न घटे है | 
|इददां जातें तिस ळ्यके आधारका सामान्यपनेकारि ज्ञान नहीं भया है, ताते 
|ताके विशेषखरूपका प्रश्न कैसें घटे १ जो कहो, ल्यकूं आधारसहित हो- 






“न 


|या अभिप्रायसे इहां वादी शंका करेहे । Ms 
| ५९ मिलिके संघातरूपकूं प्राप्त भये पदार्थैनकूं परकेअर्थ होनेकरि व्य- 
|वशरविषै वर्तमान होतैतै संघात होनेरूप देतु तिनंत पर (अन्य) चेक 
|नरूप आधारके सामान्यपनैकरि जानें हुये पूंछनेवालेका ल्यआघारके वि- 

| 'रेषखरूपका प्रश्न युक्त है; या अभिम्राले विढांती इहां क्हेहे| | 
| ६० इहां मनविषै विद्यमान आशँकाके अनुसार वाणीचे उच्याण 
| किया प्रश्न है । यह अर्थं दै। | हक कर 5८ पल 

-  हैं०१९ ह 





२१८ प्रश्नोपनिषद्‌ ॥ ४ ॥ 


तस्मे स होवाच । यथा गाग्ये.! मरीचयो;क 
स्यास्तं. गच्छंतः ` सव्वा.  एतस्मिस्तेजोमण्डरु 
_ एकीभवन्ति । ताः पुनः पुनरुदयतः प्रचरल्येवं 
. ह वे.तत्सर्व.परे देवे मनस्येकीभवति,। तेन त 
हष. पुरुषो न शुणोति न पंदयति न जिघ्रति न 
रसयते न स्एशते नाभिवदते नादत्ते नानंदयते 
न विसृजते. नेयायतें। स्वपितीत्याचक्षते॥ २॥ 


अनुसारहीं यह प्रश्न है । ईहां तो काय्य ओ कारणका संघात, इ 
बुप्ति औ प्रल्यकाल्में जिसविंषे छीन होवेहे “सो कौन होवेगा! ” 

ऐसे तिसके विरोषस्वरूपके जाननेकी इच्छावालेका “ किसविषे 
सर्व सम्यक्‌ लीन होवैहै ” यह प्रश्न है । सो आशंकांके अजु 
रहीं है यांत युक्त है ॥ १ ॥ | 


टीकाः-एऐतें जब पूंछथा, तब तिस गार्म्यनांमा शिष्यके तार! 

सो पिप्पलादनामा आचाय्ये कहतेभयेः-पिप्पलाद उवाच 
गाग्ये ! जो तैंनें पूंड्या है सो श्रवण कर -जेसें | 
` किरण अस्त प्राप्त हुये इस तेजोमंडलविषे विवेचनके अयो 
. होयके एकताङू पावते हैं । वे तिसीहीं सूय्यके किरण | | 
फेरि उदयङूं पाये हुये फेलते हैं ॥ जैसें यह इष्टा ह प 
प्रसिद्ध यह सर्व विषय औ इंद्रिय आदिकंका समूह, ५ पा ह| 
देवनकूं मनके अधीन होनेतैं.परम ( उत्कृष्ट देव ( । दानत -परस.. ( उत्कट ) 0 न ५ द 














६१ इहां लयरूप विशेषणकरि युक्त आत्मा पूंछथा नहीं, 
ककरि उपलक्षित देवदत्तके णहकी न्यांई सर्वके लयकरि 
आत्मा पूंछ्या है | ऐसे वाक्यके तात्पर्यकू कहैहैं । | 


चतुर्थ प्रश्न ॥ ४ ॥ २१९ 


को शाणाभय्‌. एवैतस्मिन्‌ पुरे, जाग्रति, । गाई" 
| पत्यो ह. वा. एषोऽपानो, व्यानोऽन्वाहाययृप- 
| चनो यहार्हपत्यात्मणीयते. प्रणयनादाहवनीयः 
| घ्राणः ॥ ३ ॥ NE 


sie 
mn -“-- = ~ = 





॥ मान ) जो मन है, तिस-विषे खम्रकालमै सूर्य्यमंडलविषे किरणोकी 
।|न्यांईै एकताङ पावता हे । औ जाग्रतूकी इच्छावाले पुरुषके वि- 
|| षय अरु इंद्रिय आदिक, सूरय्यमंडलतैं किरणोकी न्यांई मनतैंहीं अ- 
पने व्यापारके अर्थ प्रवृत्त होवेहे । जाते खम्नकालमैं शब्दादिकके . 
' ज्ञानके साधन श्रोत्रादिक, मनविषे एकताकूं प्राप्त हुयेकी न्यांई क- 
।|रणके व्यापारतैं निवृत्त होवेहे; तातें तिस सम्न-कालविषे यह 
| देवदत्त आदिरूप पुरुष सुनता नहीं, देखता नहीं, सुंघता नहीं, 
-/रसका स्वाद लेता नहीं, स्प करता नहीं, बोलता नहीं, 
रहण करता नहीं, आनंदं पावता नहीं, मलकू त्यागता 
i ओ चलता नहीं; कितु सोवता है, ऐसें लैकिंकजन कैः 
[ते हैं ॥ २॥ | | 
| टीका$-श्रोज आदिक करणोकूं सोये हुये, इस नवद्वारवाले 
 देहरूप पुरविषै प्राणआदिक पंचवायुरूप-हीं अस्निकी न्याह अझि | 
हैं वे जागते हैं ॥ प्राणोकूं अझ्िकी तुल्यंता कहेहे:-यह प्रसिद्ध 
भो अपान-वायु है, सो गाहेपत्य नामा अभि हे । केसे है.! तहां 
कहें: असें अन्य जमनिके रचनेवाले गाहपु्य नामक अभि 
६२ इहां पर्यत “कौन सोवते हैं १ इस प्रथम प्रश्नका उत्तर दिया | 
| ६३ “कौन सोवते हैं १? या प्रथम प्रका “ विषयसहित वाझ | 
1 ेद्रिय सोवते हैं ( ब्यापारतैं उपरास होवैहै ), याते तिनका्ही जागरण 
| धम हे १7 ऐसा उत्तर कहिके । अब “ कौन जागते हैं १” इस द्वितीयग्र 
| शि उत्तर कहेहैं | 
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२२०... प्रश्नोपनिषद्‌॥ ४ ॥ 


यदुच्छासनि:धासावेतावाहुती समं नयतीति 
स. समान: । मनो ह वाव. यजमान; इष्टफल:| 
 मेवोदानः, स. एनं यजमानमहरहब्रेह्म , गम 
यति ॥ ४ ॥ 





नित्यके अभिहोत्रत अन्य अभिहोत्रके काळविषे अन्य आहवनीये 
नामा अञ्नि निकासिये है, तैसें जाते सुषुप्तिकू प्राप्तमये पुरुषके 
गाईपत्य अशिभावतें कथन किये अपानवायुके भीतर जाते हुये | 
तिसतैं प्राणवायु जो है सो निरावरण होनेतें निकासे हुयेकी चा 
मुख औ नापिंकासैं चलता है | याते अपानवायु गाहपत्यअभिके | 
स्थानी है ॥ जेंसें-गाईपत्यअझ्नितै निकसनेवाळा आहवनीय अशि। 
है; तेतं अपानवायुतें निकसनेवाला प्राणवायु है । याते माण-वायु 
जो है सो आहवनीय नामक अशिके स्थानी हे ॥ व्यानवायु 
तो हृदयदेशतें दक्षिणबाजूके छिद्र॒द्वारा निकसनेते दक्षिणदिशाका | 
संबंधी हे, याते सो दक्षिणाप्रि-के स्यानाीहे॥३१॥ | 
५ 


टीका!-इहां अब आगिले वाक्यपैं अभिहोत्रके होमका कर्ता 
ऋत्विक्रूप होता कहिये हेः-जांते उच्छास औ निश्वास ये दो 
आहुति हैं; काहेतै, अभिहोत्रकी आहुतिकी न्यांई सदा दोनूंकी | 
ख्याके तुल्य होनेतें । जातें ये.दोनूं आहुतिरूप हैं ओ जाते | 
उच्छास ओ निश्वासरूप आहुतिक अभिहोत्रवि होकर | 
न्यांड शरीरकी स्थिति अर्थ सम-भावसे जो वायु प्रहत्त कर बा ता | 
तात सो वायु दोनूं आहुतिनका प्रवर्तक होंनेतै पूर्व उक्तिके अ | | 
अझिस्थानी हुया बी होतारूप हे ॥ >भिस्थानी हुया वी होतारूप है ॥ यह होतारूप वाबुक कोना. 
६४ यद्यपि “ पांच प्राणरूप अग्निहीं या पुरविबै जागते र प ! 
तृतीय (३) वाक्यविषै समानवायु अभिस्थानी कहा है; तथापि ` ः 
















चतुर्थ प्रभ॥४॥ २२१ 


| सो होतारूप वायु समान है। येति विद्यानका खम् वी अग्निहो 
| त्का हवनहीं हे । तातें विद्वान्‌ कर्मरहित नहीं ऐसे मानने योग्य 
है। यह अभिप्राय है ॥ बृहदारण्यकउपनिषद्विषे जातें ऐसें दृष्टि- 
करनेवाले पुरुषके खम्नकालुविषे सर्वदा. सर्वभूत चयन नामक या- 

| गकूं करेहैं; ऐसे कहाहे । तैसें इहां बी जानना । इहां ( विषै) 


|| ्राणरूप पंच अभिके जागते हुये बाहिरके करणोकूं औ विषयनदू | 


| छयकरिके अझ्निहोत्रके फ़ळ खर्गकी न्याई सुषुप्तिकालविषे बहमके 
| ताई जानेकूं इच्छता हुया मन, यजमानकी न्याई प्रसिद्ध जागता 
| है सो मन, यजमानकी न्याई कार्य्य अरु करणोविषे मुख्य होने- 
|केरि व्यवहार करनेतें ओ खर्गकी न्याई अह्मके ताई प्रस्थानकू 
पाया होनेतें यजमान है, ऐसे कल्पना करियेहै । उदान-वायु जो 
है सो यागका फलहीं है । कांहेतें थॉंगके फलकी प्राप्तिकूं उदा-. 


[| अभिहोत्रविषे होमकर्त्ता ब्राह्मण दोनूं आहुतिनकूं आहवनीय नामक 
| अभिके प्रति समानताकरि प्राप्त करेहै; तैसें यह समानवायु उच्छास औ 
निश्वासरूप इन दोनूं आहुतिनकूं शरोरकी स्थिति होनेअर्थ समताकरि प्र- 
| वृत्त करेहे, तातं आहुतिनका प्रवर्तक होनेतें, सो समानबायु होता ( हो- 
| मका कर्त्ता ) बी कहियेहै | समानवायुके होतापर्नैके स्थित हुये जो अभि- 
(| पनेका कथन है, ताका “छत्नवाले जातेहैं?” इस दृष्टांतकरि अभिरूप औँ 
›| अभिसें भिन्नरूप दोचूंके ग्रहणविषै लाक्षणिक अर्थ है । 

[| ६५ तीन अवस्थासं रहित उच्छास औ निश्वासरूप प्राणोकी अभिहो- 
|| तके अवयवरूपताके संपादनका उपासनारूप प्रयोजन नहीं है । काहे; 
| निविरोष आत्माके प्रसंगके होनेतें औ तिस ग्राणकी उपासनाके , विधिके 
| अद्सैनतैं | किंतु इंद्रिय उपराम होतेहे औ मा जागते । ऐसें इद्दं : 
लंपदार्थके शोधनरूप ज्ञानकी सुतिहीं है; ऐसे कहेईै। री 

|| ६६ याका यह अथे हैः-उदानवायुरूप निमित्तवाळे मरणके अनंतर ` 

| भागादिकके फलकी प्रासितें ता उदानकूं यागफलका निमित्त कारण होनेते 

| कारणविधे कार्यके आरोपतें उदानवायु, इष्टफळ होनेकरि कल्या ह 


है, ६ 
#, \ 












२२२ प्रश्नोपनिषद ॥४॥ 


अन्रेष देवः स्वप्ने महिमानमनुभवति । य- 
दृष्ठं दृष्ठमनुपद्यति श्रुतं श्रुतसेवार्थमनुश्णोति 
देशादिगन्तरेश्च. घ्रत्यनुभूतं पुनः पुनः प्रत्यनुभ 
वति । दृष्टञ्चादृष्टञ्च श्रुतञ्चाश्चुतश्चानुसूतञ्चाननुः। 
भूतश्च सव्वै पश्यति स्वः पश्यतिं ॥ ५॥ 





नवायुरूप निमित्तवाली होनेतैं ॥ ॥ उदानवायुकूं यागका फल्पना | 
_ कैसें हे! तहां कहेंहें:-सो उदानवायु इस मन नामक यजमान 
कूं सम्नवृत्तिरूपतें बी चलायमान करिके दिनदिनविषे सुपुतिका- 
लमें अक्षर-ब्रह्म-रूप खँँगे-के तांईहीं प्राप्त करेहे, यांत उदा | 
नवायु यागफलके स्थानी है ॥ ४ ॥ 


टीका: ऐसैं विद्वानकूं श्रोत्रआादिक करणोके उपरामकाहमं 


‘ED Rn a SOE". 
६७ उदानवायुकूं केवळ मरणद्वारा यागके फलकी प्रापर्कता है ऐसे 
नहीं, किंतु “इसीहीं ब्रह्मानंदके लेशकूं अन्य भूत भोगतेहैँ” इस 
सर्वे यागनके फलनकूं ब्रह्मरूप होनेतें उदानकूं ब्रह्मका प्रापक 
दिनदिनविषे इष्ट फलकी प्रापकता है; ऐसें अब प्रश्नपूर्वक वहेहे| | 
६८ यद्यपि दिनदिनविषै जो त्रह्मकी प्राति होवैदे, सो यागका ११ 
. नहीं | काहेतें, यागसे रहित पुरुषनकूं बी सुषुसिंविषे ता ब्रह्मकी प्रात | 
तयापि ब्रह्मकू्ही सर्व यागनका फल होनेकरि सुषुसिद्वारा त ब्रह्मे गर 
उदानकूं इष्टफळकी प्रापकता है | यह भाव है । 
६९ ननु, “यह अपानवायु गाईपत्यनामा अभि दै? इस शृति# 
रंभ करिंके “मनरूप प्रसिद्ध यजमान है?” इस श्रतिपर्यंत जो अ है, प 
सकरि विद्वान्‌ कर्मी नहीं होवैहैं, ऐसी विद्वानकी खुति करियेहे, १४. याग 
कहा सो होहू । ऐसें तहां अमिहोत्रादि कमेकी प्रतीतिते उदार तहा | 
छस्थानीपनेके कथनत तो इस यागका फलपना नहीं है | काण _ 
मंकी अग्नतीतितैं | तहां कहैं | इदां यह माव हैः-श्रोत्रादिक ˆ | 










चतुर्थ प्रश्न ॥ ४ ॥ ` १२३ 


| आरंभ करिके जहांलगि सुपुष्तितें उत्थानकूं प्राप्त होवेहे, तहांछगि सर्व 


FE क 


7 च्यकच्य _ / _ कराकर, 


यागके फलके अनुभवके होनेतैं अविद्वांनोकी न्याई अनर्थके वास्ते 
नहीं । ऐसें इहां विद्वत्ताकी स्तुति करियेहैः-जातें केवल विद्वान- 
केहीं श्रोत्रादिक इंद्रिय सोवतेहें, वा प्राणरूप पांचअझि जागतेहैं, 


' वा जाग्रत्‌ औ ख॒म्नविषै मन खतंत्रताकूं अनुभव करता हुया दिन- 


दिनविषे सुषुप्तिकूं पावताहे ऐसें नहीं; किंतु सर्व माणिनकूं क्रमते 
~ ee स 
जाग्रत्‌ स्व औ सुषुप्तिविषे गमन समानहीं हे । यातं यह विद्व- 


'त्ताकी स्तुतिही संभवैहै ॥ औ जो पूंछ्याथा “कौन यह देव ख- 


भोकू देखता है ” यह तृतीय प्रश्न है । ताका जो उत्तर है, सो 


| अव वहेहें-पूर्व श्रोत्रादिक इंद्रियनके उपराम हुये औ देहकी रक्षा 


$ दे १ यह आशंकाकरिके, विद्वान औ अविद्वानविषे व यात 
। | नैआदिकका उपराम ञौ प्राणोका जागरण, ये दा 5 होह, इनके 
| विधान करनेकी योग्यता नहीं, ऐसे i RIS 3 5 





| अर्थ प्राण आदिक पांचवायुनके जागते हुये सुषुसिकी प्राप्तित पूर्व 


इस संघि-में यह देव सूय्यके किरणोकी न्याई अपने स्वरूपविषे . 
ल्य कियेहैं ओत्र आदिक करण जिसरैं, ऐसा हुया स्वप्नविषे विं 


पय औ विषयीरूप अनेकवस्तुके आत्मभावकी प्राप्तिरूप महिमा 
| (विभूति)-कू अनुभव करेंहे ॥ ननु, महिमाके अनुभव करनेविषे 


| भविषै उपराम दोवैहे औ प्राणही जागतेहैं, इस रूपवाली विद्यारूप विद्वा 
| है, ताकी इहां खुति करियेहै | इस विद्याकू जागरण जो है सो ओत्रादिक 
|| बाह्मइंद्रियनका धर्म है, शरीरका रक्षण प्राणका धर्म है, आत्माका धर्म 
| नहीँ, इस प्रकारके लंपदार्थके विवेकरूप होनेतें विद्वान्‌की खुति करनेकी 
| योग्यताका संभव है, याहीतें प्राणके जागरणकू विद्वान्‌ अविद्वान्‌ दोबूंविषे | 
| साधारण होनेतें कैसें विद्वानकी खुति है! यह शंका बी निषेध भई। 

:| काहेतै, तिस अविद्वानूक इस प्रकारके विवेकके अभावते | 








७० ननु, विद्याके प्रसंगके होनेतें या विद्वानकूं ओत्र आदिकका उप | 


। राम आदिक सर्व होवैदै, ऐसे विधान किया चाहिये; छलि ला 


अविद्वानविषै साधारण दोनेकरि थोः | 





२२४ प्रश्नोपनिषद ॥ ४ ॥ 


र्न 


 अनुभवकत्तोकूं करण मन है, तातैं सो खतंत्र होनेकरि कैसे अनुभव 

करेहे £ तहां कहियेहेः-क्षेत्रज्ञ आत्मारूप जो देव है, सो. तंत्र 
हुया बी महिमाका अनुभव करेहे, यह दोष नहीं है। काह, 

क्षेत्रज्ञके खतंत्रपनेंकूं मनरूप उपाधिका किया होतेते । क्षेत्रज्ञ, | 
परमार्थतें आप सोवता नहीं वा जागता नहीं । तिस क्षेत्रज्ञका जा- ' 
गरण ओ खम, मनरूप उपाधिका कियाहीं है ॥ ऐसे बृहदारण- 

कविषे “बुद्धिसहित भया आत्मा खम्नरूप होयके ध्यावते हुयेकी 

न्याई होवेहे ” इत्यादि वाक्य कहाहे । तातैं देवराळतें उक्त 

मनकूं विभूतिके अनुभवविषे स्वतंत्रपनैंका वचन युक्तहीं है॥ 

ओ केईके कहतेहें किः-क्ेत्रज्ञकू स्वप्तकालविषे मनउपाधिकरि 
सहितपनेके हुये ताके स्वयंज्योतिपनेकी श्रुति बाधकूं पावतीहैः सो 
बने नहींः-काहेतैं, यह तिनकू श्रुतिअर्थके अज्ञानसैं मई 
आंति है।जातैं मन आदिक उपाधिसे जत्य खय॑ज्योतिपने 
आदिकका व्यवहार वी मोक्षपर्यंत सर्व अविद्यावानूका . विषयहीं | 
है । काहेतैं, “जहां वा अन्यकी न्याई होवै तहां अत्य 
अन्यकूं देखे 7 ओ “ इस आत्माकूं विषयनसैं असंबंध होवेहै | 
औ “ जहां तो इस पुरुषकूं सर्व आत्माहीं होता भया तहां, कि' | 
` सकरि किसकूं देखे” इत्यादिक श्रुतिनतें । याते मंद ब्रह्मविदनवी्ी ` 
` यह आशंका है, एक आत्माके ज्ञानीनकी नहीं ॥ ननु, ऐसे इये इहा 
यह पुरुष स्वयंज्योति होवैहै ” इस श्रुतिविषे “इहां? यह खम़का ` 
विशेषण व्यर्थ होवैगा । तहां कहियेहैः-हेः वादी ! यह तेरेकरि अस. 
कहियेहे । जाते “नो यह्‌ अंतरके हृदयविषे आकाश है, £ तिस 3, 












sh ७७; 


De ee 


ज उ 





७१ ननु यह ऊपर कही जो अति, सो विभूतिके अनुभव be | 
खतंत्रताके कहनेकूं अशक्य है | काहेतें, अन्यभ्रुतिके विरोधकी प्राति 


याते इहां देवशन्दस केजरी कहियेहै, मन नहीं । काहेतें, तिसीही मे” | 
_ शकू आप्त खतंतरताके होनेतें, ऐसें वादी शंका करेहे । | ८ 


ही १. क क्र, 
° = ** 7 धर 


चतुर्थ प्रश्न ॥ ४ ॥ २२५ 


आत्मा रहताहै?” इस श्रुतितैं, अंतरहृदयके परिच्छेदके भये अवश्य 
आत्माका ख्वयंज्योतिपना बाधकूं पांवैगा ॥ जो कहै यद्यपि यह 
दोष होवैगा, यह तुमारा कथन सत्यही है तथापि खम्नविषै आत्माकू 
केवळ ( मनके अभावयुक्त )पनेसें स्वयंज्योति होनेकरि तिस- 
आत्माका आधा बोज ( प्रतिबंधक ) दूर भया [ अवशेष रहे आ- 
त्माका वोध सुषुप्तिविषे होवेगा, यह -अभिंप्राय हे ] सो कथेने 
बने नहींः-काहेतें तहां (सुषुस्तिविषै)नी “पुरीतति नामक नाडीन- 
विषे रहताहे” इस श्रुतिकरि पुरीततिनाडींनके संबंधतें ॥ तहां ख- 
झविषे. बी पुरुषकूं स्वयंज्योते होनेकरि जब आधे बोजके दूरी 
करनेका अभिप्राय मिथ्याहं है ॥ तब “इहां यह पुरुष खयंज्योति _ 
होवैहे”” यह कथन कैसें बनेगा ! औ जो कहोगे अन्यशाखागत होनेते 
सो श्रुति, अन्यश्रुतिकी अपेक्षातैं रहित है! सो कथन बने नहीं:- 
काहेतैं, सर्व श्रुतिनके अर्थकी एकरूपताबूं इच्छित होनेते, से 
'वेदांतनका अर्थरूप आत्मा एकहीं जनावनेकूं इच्छित है ओ जा- 
ननेकूं इच्छित है । ताते श्रुतिं ययाथतत्त्वकी प्रकाशक होतेत 
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७२ जव ऐसें होवै तब सुघुतिविषै खय॑ज्योतिपनेके सर्व प्रतिबंधके वी 
अभावकूं आश्रयकरिके आत्माके खयंज्योतिपनैंका बोध कहनेकूं योग्य होवे। 

परंतु सो संभवे नहीं । काहेते, तदां सुषुतिविषे बी बहुत प्रतिबंधकके विद्य- 

मान होनेतैं, ऐसे सिद्धांती कहेहँ | इदां यह अभिप्राय हैः-सुषुतिविषे जब 
आत्माके स्वयंज्योतिपनैके सर्व प्रतिबंधककी निद्त्ति होती होवे, तव खम ` 

| विषे आधे प्रतिबंधककी निवृत्तिका अभिप्राय वर्णन करनेकूं शक्य होने, 

| परंतु सुघुप्तिविषै बी सर्व प्रतिबंधककी निद्धत्ति होती नहीं | याते “इह | 

| यह जो किसी एक अवस्थाका वाची शरुतिगत विशेषण है सोबी व्यर्थ है अ 
| इस कथनके अवसरके हुये इस श्रुतिगतः विशेषणकी कोई गति क 
| योग्य नहीं होबैगी । तातै आवे प्रतिबंधककी इष्टिकू छोडिके “ इदा ` न यह . 
| विशेषण खझकाहीं मानिके खमविषे आत्माका सयंज्योतिपना बोधन करने: 

| शक्य है | यह अभिप्राय दै । | 
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२२६ . प्रश्नोपनिषदू ॥ ४॥ 


| 
स्वमविंषै आत्माके स्ययंज्योतिपनेंका संभव कहनेङूं युक्त है; ऐप 
वादीनैं कहा ॥ तव. सिद्धांती कहेहेः-हे वादी! जव ऐसे जानताहे 
तब सर्व अभिमानकूं छोडिके श्रुतिके अर्थकू श्रवण कर | अभि- 
मानसें तो शतवषेपर्य्येत बी सर्व आपकूं पंडित माननेवाले पुरुषः 
नकरि श्रुतिका अथे जाननेकूं शक्‍य नहीं है.॥ इहां यह श्रुतिका 
अथे हैः-जैसें हृदयाकाशविषे औ पुरीतति नामक नाडीनकि 
खम्नकूं प्राप्त भये आत्माका तिनसेँ संत्रंथके अभावतैं, आत्मा ति 
नते विवेचनकरिके दिखावनेकूं शक्य होवेहे; याते आत्माका ख- 
यंज्योतिपना बाधकूं पावता नहीं । ऐसें अविद्या काम ओ कर्म- 
रूप निमित्तसँ उद्गवकूं पाई वासनावाळे मनविषे कर्मरूप निमित्त 
वाली वासनामय अविद्यां अन्यकूं अन्यवस्तुकी न्याईँ. देखनेवाले 
औ सर्व कार्य्यं अरु करणतैं विवेचन किये द्वष्टाकूं दृश्यरूप वा- 
सनात न्यारा होनेकरि ताका .खय॑ज्योतिपना सदा गर्वित नैयायि- 
कसें बी निवारण करनेकूं शक्य नहीं । तात करणोके मनविषे. हीन. 
हुये ओ मनके अलीन हुये मनोमय देव, खम्मोंकूं देखता है, यह 
आचाय्यनें सम्यक्‌ कहा है ॥ कैसें महिमाकूं अनुभव करेहे! यह 
कहियेहैः-जिस मित्र वा पुत्रादिककूं पूर्व देखता भयाहै, ता 
वासनाकरि युक्त भया, पुत्र अरु मित्र आदिककी वासना उद्भव 
हुये दृष्ट वस्तुकं पुत्र औ मित्रकी न्याई अविद्याते देखे हुयेकी | 
न्याई मानताहे । तैसें जो अथे सुन्या हे, तिसीही सुने अर्थी 
तिसकी वासनासैं पीछे सुने हुयेकी न्याई मानताहे । औ टो र. 
तीर आदिक अन्य देशनसें ओ पूर्व आदिक अन्यदिशास वार रात . 
अनुभव किया जो वसत, ताङ अविद्यासैं अनेक दिनविष वर 
` अनेक खमविंषे अनुभव करेहे । तें, अ्यजन्मविषे देखे ९ हु 
ooo > >> प्या 
असंभवतै, इहां अन्यिः | 







म 















७३ अत्यंत अदृष्ट वस्तुविषे वासनाके 
देखे वस्तुकूं ऐसें कहा । 


» 
Smee ~ Sos 


| स यदा तेजसाऽभिभ्रूतो, भवति,। अत्रैष देवः 
|स्वञञान्न पश्य॒त्यथ . तदेतस्मिञछरीरे; एतत्‌ सुखं 
|सवति॥ ६॥ ` MT आई 





| विषे नहीं. सुने वस्तु-कूं, औ अन्यजन्मविषै मनसैंहीं अनुभ- 
| वकिये अरु इसजन्मविषे केवळ मंनसें नहीं अनुभव किये 
| वास्तव जळ आदिक सत्रूप अरु मरीचिजळ आदिक असत्रूप 
| [बहुत क्या कहे कथन किये इस] सवे वसखु-कू जो देखता है, 
| सो सवे मनकी वासना-रूप उपाधिवाळा हुया देखताहे । ऐसें सर्व 
| कारणरूप मनोमयदेव स्वझोकू देखताहे ॥ ५ ॥ 


| य्यैके तेजसें नाडीरूप शाय्याविंधे सर्व आरत पराभव प्राप्त होवे 

( वासनाके उद्भवके द्वाररूप खप्नमोगके दाता कर्मके तिरस्कार 
करि युक्त होवेहे ), तब इंद्रियनसहित मनके वासनारूप किरण, 
| हृद्यविषे लय होवेहें । तब मन, वनके अभिकी न्याई सामात्यज्ञान 
| (चैतन्य )रूपसें सारे शरीरकूं व्यापिके स्थित होवैहै, तब घुः 
| सि प्राप्त होैहै । इस कालविषे यह मन नामक देव खभोकू 
| देखता नहीँ । काहेतै, देखनेके द्वारकू तेजसे निरोधकूं पाया होनेत । 


| भान्यरूपसैं शरीरविषे व्यापक प्रसन्न ज्ञानरूप खरूपधुस है, सो, 


| यह अर्थ है ॥ ६ ॥ i 











चतुर्थे प्रश्न ॥ ४.॥ २२७ 


| इसजन्मविंषे न देखे वखु-कूं, तेसें अन्यजन्मकिषि सुने औँ इसजन्म- 


टीका$- सी मनोरूप देव जिसकालविषे चिता नामवाले सू- 


| पीछे तब इस शरीरविषे यह सख होवेहे । जो बाधरहित सा... 


_ ७४ “यह सुख किसकूं होवै दै !” इस | [पक किस के ह कर काने मे पक उक स 
कहेहें | व त्य व 


>) 
२२८ प्रश्नोपनिषद्‌ ॥ ४ ॥ . क 


| स यथा सोम्य! वयांसि वासो वक्ष सम्प्रति 
छन्तेः। एवं, ह वै तत्सर्वः पर , आत्मनि, समपरतिः | 
छते॥ ७ ॥ | | 


टीका$-ईैसैकालविषे अविद्या काम औ कर्मरूप कारण भये 
काय्य औ करण निवृत्त होवेहें। तिनके निवृत्त भये उपाधिनसैं विप- 
शेत भासमान जो आत्माका स्वरूप, सो अद्वेत एक सुखरूप शांत हो 
वेहे । याते इसीहीं सुषुप्ति अवस्थाकूं एथिवी आदिक औ तितकी | 
. अविद्यारचित मात्राके विवेककरि अक्षर ब्रह्मविषै प्रवेशपें दिः 
खावनेकूं दृष्टांत कहैंहैं:-सो दृष्टांत यह है किः-हे सोम्य ( प्रि | 
यद्शन )! जैसे पक्षी जे हैं, वे वासके अर्थ दक्षकेताई जातेदं। 
जैसें यह दृष्टांत है, ऐसें प्रसिद्ध सो आगे कहनेका सर्वे जगत्‌ क्‍ 
अक्षर (अविनाशी)रूप परमात्माविषै जाताहै (ल्य होताहे) ॥»॥ 













७५ ऐसें इस षष्ठवाक्यकरि आनंदमयकोश्ब्दका वाच्य अस्पष्ट औ] 
मन आदिककी वासनावाला ज्ञान, सुषुसिका धर्मी है, ऐसा चवुर्थेप्रभका | 
उत्तर कहा | अब इस सप्तम (७) वाक्यसे पंचम प्रश्नका उप | 
विवेककी सुगमतातें तुरोयस्वरूपकूं विवेचन करिके कहै । 


4 wide Pr, 
हर 


DT कक 
भौ 


` चतुर्थ प्रश्न ॥ ४ ॥ २२९ 


| एथिवी व एथिवीमात्रा; चापश्रापोमात्रा च; 
| तेजश्च त्रा च! वायुश्च, वायुमात्रा चुका- | 





शश्चाकाशमात्राः चु चञ्चु दघन्यश्. ओत्रञ्च 

श्रातञ्यञ्च. घाणञ्च, घरातुञ्यञ्च, रसश्च, रसयित- 
| व्यञ्च त्वक्‌ च स्पशोयितव्यञ्च। वाकू चु वक्तुव्यञच, 
| हस्तो चादातव्यञ्चोपस्थश्रानन्दयितव्यञ्चु पायुश्च 
| विसजेयितव्यश्॒, पादो च, | गन्तव्यञ्च, सनश्च, स- 
| न्तव्यञच,बुद्धिभृ बोदव्य्चाहङ्कारभाहङ्गत्तव्यञच, 
| चित्तञ्च चेतयितन्यञ्च/ तेजश्च/विद्योतयितव्यञ्च, 
| प्राणश्च विधारावितव्यञ्च्‌ः॥ ८॥ 
| .रीकाः-जो सर्व जगत्‌ परमात्माविषै जाता है, सो कोन हे! तहां 
कहैहैं:-प्थिवी औ पृथिवीकी मात्रा, जळ औ जलकी मात्रा, 
तेज औ तेजकी मात्रा, वायु ओ वायुकी मात्रा, आकाश औ 
॥आकाशकी मात्रा; अथे यह जो स्थूळ औ सूक्ष्मभूत । तेते, चक्ष 
इंद्रिय औ देखने योग्यवस्तु, भोत्र औ सुचने योग्यवस्तु, प्राण 
|औ सूंघने योग्यवस्तु, रसना औ साद लेने योग्यवस्तु, 
त्वचा ओ स्पर्श करने योग्यवस्तु, वाचा औ बोलने योग्यमस्तु, | 
दो हस्त औ लेने देने योग्यवस्तु, उपस्थ ओ आनंद -देने | 
योग्यवस्तु, पायु औ त्यागने योग्यवस्तु, दोपाद ओ शा चलने 
| भोग्यवस्तु, इहां ज्ञानेंद्रिय कर्मेद्रिय औ तिनके विषय कहे ॥ पूर्व 
|उक्त मन औ मनन करने योग्यवस्तु रूप ताका विषय, निय" 
रूप बुद्धि औ जानने योग्यवस्तु-रूप ताका विषय, अभिमानमय 
ण अहंकार ओ अभिमान करने थोग्यवस्तुरूप 
|ताका विषय, चेतनावृत्तिवाला sn चित्त आं प्रकाश चितन 
करने योग्यवस्तु-रूप ताका विषय, त्वचा इंद्रिय मिन्न परकार” 
- इ०२० : : ० 5 | 






>>>» 


२९० प्रश्नोपनिषद्‌ ॥ ४ ॥ 


एष हि द्रष्टा स्प्रष्टा, श्रोता. घाता, रसयिता 
मन्ता बोडा कत्ती. विज्ञानात्मा पुरुषः। स परेष््षर 
आत्मनि सम्प्रतिष्ठते ॥ ९ ॥ ह 
परमेवाक्षरं प्रतिपद्यते। स यो ह वे तदच्छायुमे- | 
ठारीरमलोहितं शुञ्रमक्षरं. वेदयते यस्तु,सोम्य | 
स सर्वज्ञः सव्वा भवति । तदेष ग्छोकः ॥ १०॥ 
युक्त चर्मरूप तेज औ तिससें प्रकाशकरने योग्य सोई तेनरूप 
बस्तु ताका विषय; औ जाकूं सत्रात्मा कहते हैं, ऐसा प्राण ओ 
तिसकरि धारने योग्य सर्व कार्य्यकारणका समूहरूप परके अर्थ 
होनेकरि मिलितमया नामरूपमय जगत्‌ ताका उपाधिभूत, इतना 
हॉसोसवहे॥८<॥। प | 
टीका$-इस सवत पर जो जगतका क्ती आत्माका रूप है, | | 
सूर्य्यक (जरूगतसूर्यके प्रतिबिब ) आदिककी न्यांईै भोक्तापने औ | 
कत्तीपनेकरि इसविचै प्रवेशकूं पाया हे । यहहीं द्रष्टा सष्टा (| 
नीका कत्ती) श्रोता घ्राता (संघनेवाला), रसयिता (रसकें सा 
दका लेनेवाळा), मंता (मननकत्ती), बोद्धा (ज्ञाता), कर्ता) 
` औ विज्ञानात्मा पुरुष है । जिसकरि जानिये है ऐसा करणे| 
बुद्धि आदिक विज्ञान है, सो यह नहीं; किंतु यह तो जो जावत “| 
ऐसा कत्ती औ कारकरूप विज्ञान है, तिस विज्ञानरूप आत्मा (१ 
भाव )वाला है कहिये विज्ञाताखभाववाळा हैं, याते. नि न 
'कहिये है, । कार्य्य अरु करणके संघातरूप उक्त उपा ७. 
पूर्ण होनेतें पुरुष कहियेहे । सो पुरुष, जळ आदिक 3 षा 
शोषणके हुये जलुगत सूये आदिकके म्तिबिबके ससै आर्दि जी 
विषै प्रवेशकी न्यांई अक्षररूप परमात्माविषै लीन दी i है| 
टीकाः-तिन जीव औ परमात्माकी एकताकेज्ञाताई आ | 



















| चतुर्थ अभ ॥ ४॥ २३१ 


क्य,““सो आगे कहनेके विशेषणवाले अक्षररूप परब्रहमकूहीँ पावता” | 
| इसरूप फेलकूं वहेहे.। यह कहियेहैः-हे सोम्य ! जो कोईकही 
सर्व एषणात रहित हुया तिस अँज्ञानरहित औ नामरूप सर्व उ: 
| पायिके शरीरतें रहित औ अलोहित (रक्तआदिक द्रव्यकी न्यांई . 
|| सरवे रक्तआदिक गुणरहित ), औ जातै ऐसा है याते शुद्ध औ 
सर्व विशेषणोंस रहित होनेते अक्षर, सत्य, पुरुषनामक, प्राणर- 
हित, मनके अविषय, कल्याणरूप, शांत, बाहिर भीतर सहित, 

अजम्मा-कूं जानताहै; सो अक्षर-रूप पर-त्र्-कूंही पावताहे । 

औ जो सर्वका त्यागी हुया. जानता है, सो सैंवेज्ञ है। तिसस अ- 

ज्ञात कछुबी संभवे नहीं। पूर्व अविद्यास असर्वज्ञ था, पीछे विद्यसे अ- 

विद्याके दूर भये, सर्व-रूप होवेहे । तिसी अर्थःविषे यह आगे 
कहनेका वाक्यरूप छोक ( मंत्र ) प्रमाण होवेहे ॥ १० ॥ 


es, | sn आळ re व res, | 


emer 









| ७६ इहां अज्ञानरहित इत्यादिक तीन विशेषणोंस कारण, सूह्म ओ 
| स्थूल, इन तीन शरीरनके निभेधस औ तीन अवस्थाके निषेधसे आत्माका 
' | तीन अवस्थासैं रहितपना जो है, ताका अनुवाद करियेदै, | “रक्त _ 
| | आदिक गुणरहित 7 इस कहनेसें तिन गुणवाळे स्यूल्शरीरसँ रहित है, 
(| यह जात्या जावैहै । शुद्ध कहनेसेँ तिसीहाँ द॒रोयपदका अनुवाद करिके 
॥| वाकी अक्षर ( ब्रह्म) के साथि सामानाधिकरण्यसे एकता ` कही | के | 
,| अक्षर, इस पदकरि “ अक्षररूप सत्य पुरुषकूं जानता है। वाहीर भौत- 
(| रसहित वत्तेमान है, अजन्मा है, प्राणरहित है, मनरहित है, शद्ध दै” 
| इस मंत्रविषै उक्त आत्माके उपरक्षणरूप सर्वे विशेषण ग्रहण कियेह | 

४ ७७ इदां शञानीकूं सर्वज्ञ कहनेसें “ दे भगवन किसके जाने हुये यह 
| सर्व जान्या जावैंहे १ '? ऐसे प्रतिज्ञा किया सर्वका विहान कहा 
| ७८ नञ, सरवोत्ममावदू शानकारि जन्यताके इसे ताका कया 
| होबैगा ! यह आशंका मड, यात केद | | 


र 






२३२ | प्रश्षोपनिषद्‌ ॥ ४ ॥ 


विज्ञानात्मा सह. देवैश्चः सर्व्वैः, प्राणा, भू 
तानि सम्प्रतिष्ठन्ति यत्र। तदक्षरं वेदयते यस्तु 
सोस्य ! स सव्वेज्ञः सव्वमेवाविवेशेति ॥ ११॥ 
इति श्रीमश्नोपनिषदि चतुर्थः प्रश्नः समाप्तः ॥ ४॥ ` 
अथ प्रश्नोपनिषद्गतपंचमः प्रश्न ॥५॥ - | 
अथ हेनं शेब्यः सत्यकामः प्रच्छ । स यो 
ह वे तद्गगवन्मनुष्येषु प्रायणान्तमोङ्कारमभिः | 
ध्यायीत । कतमं वाव स तेन: लोकं जय 
तीति? ॥ १॥ 


टीका$-हे सोम्य (प्रियदर्शन) ! अशि आदिक सर्व देवनः 

कारि सहित चक्षु आदिक इंद्रिय ओ प्रथिवीआदिक भूत, जिस. 

अक्षर-विषे प्रवेशकूं पावते हैं, तिस अक्षरकूं जो उक्त अथवा | 

आहक विज्ञानात्मा ( जीव ) जानता है. सो सर्वज्ञ हुया पर्व 

केताईहीं प्रवेशक पावताहे ॥ ११ ॥ | 

इति श्रीप्रश्नोपनिषहृतचतुथप्रश्षभाष्यभाषादी पिका 
समाप्ता ॥४॥ 


. अथ प्रश्नोपनिषद्वतपंचमप्रश्नभाष्यभाषादी 
पिका आरभ्यते ॥ ५॥ Er 
_ टीकाः-अब गौर्ययुनिके प्रभके निर्णयके भयेपीे, पर. हौ 


७९ ऐसे चतुर्थ प्रश्नविषै उक्त उत्तमअधिकारीकूं पदार्थके झे ोधनपूर्वर | 
वाक्‍्यार्थके ज्ञानसें अक्षरत्रह्मकी प्राप्ति कहिके, अब इसविषै 
मंदवेराग्यवाले औ “ ॐ » ऐसे आत्माकूं ध्यान करनेहारे; 











पंचम प्रश्न ॥ १ ॥ २३३ | 


तस्मे सहोवाच । एते सत्यकाम | परञ्चाप- 
| सर्व ब्रह्म यदोङ्कारस्तस्मादिानेतेनेवायतनरेनेकः 
तरमन्वेति ॥२॥ | |.“ 





अपर ब्रह्मकी .आप्तिका साधन. होनेकरि ॐकारके उपासनके 
करनेकी इच्छासैं पंचमग्रश्नका आरंभ करियेहै ॥ पीछे इस पिप्प- 
ठाद युनीश्वर-कू शिवि सुनि-का पुत्र सत्यकाम नामा युनि पू- 
छता भया। सत्यकाम उवाचः-हे भगवन्‌! मजुष्यनके मध्य 
सो अद्भतकी न्याई है, सो जो कोईक मनुष्य मरणपर्यत इस 
| अकारकू सन्युख होनेकरि चिंतन करे, कहिये, जो बाहिरके 
विषयनतैं रोके हुये इंद्रियवाला औ मक्तिस आरोप किया है ब्रह्म 
माव जिसविषै, ऐसें ४*कारविषे एकाग्रचित्तवाला औ उच्छेदरहित 
आत्माकारवृत्तिवाळा औ अनात्माकाखृत्तिके अंतरायसें रहित हुया 
| वायुरहित स्थलविषे स्थित दीपककी शिखाके समान चित्तवाला होवे 
| औ सत्य, त्रह्मचर्य्य, अहिंसा. अपरिअह, त्याग, संन्यास, शौच, 
संतोष, निष्कपटभाव आदिक अनेक यम अरु नियम अलुग्रहकूं 
| पाया होवै, सो आश्रर्यकी न्याई है । सो ऐसे जहांढगि जीवे तहां- 
| गि ब्रतकी धारणावाला पुरुष उपासना औ करमत पावनेयोग्य 
| अनेकही छोक स्थित हैं, तिनविै तिस ॐ#कारके अभिध्यान-सें 
| कौनसे छोकऊ पावताहे! ॥ १ ॥ fe 
| दीका- ऐश पूंछनेवाले तिस सत्यकामनामक शिष्य-के ताई 
हो पिद इरी बहम । पि ब 
| धतुष्य हव” इत्यादिक मुंडकउपतिषदूके मंत्रं दजन किये अलोक 
| । प्रात्तिद्वारा कमसे अक्षरकी प्रातिके अथे अकारकी उपासना कहने अप 





८० इस उपासनाकूं कारके 


२३४ न प्रश्नोपनिषद्‌ ॥ ४ ॥ 


काम! यह जो सत्य, अक्षर, पुरुषनामक परत्रह्म है; ओ परथमः 
उत्पन्न भया प्राण (सूज्ात्मा) नामक परत्रह्म है, सो दोनूं प्रका- 
रका ब्रह्म ॐकारहीं है, काहेते, 5“कररूप प्रतीकवाळा होनेतें | 
जात सर्वधर्मके भेदत रहित परब्रह्म, शब्द आदिकं प्रमाणत सा- 
क्षात्‌ बोध करनेकूं अयोग्य है, याते इंद्रियके अगोचर होनेतै के- 
वळ मनसे जानने शक्य नहींः कितु विष्णु आदिककी. प्रतिमा- 
स्थानी भक्तिकरि आरोप किये त्रह्ममाववाले ॐ+कारविंषे ध्यान 
करनेवाले पुरुषनकूं सो जाननेमें आवता है, शाखरूप प्रमाणके 
होनेतें । तैसें परज्न्मबी जाननेमें आवताहै । तांत जो पर औ अपर- 
रूप ब्रह्म है, सो ॐकार हे, ऐसे आरोप करियेहे । तातं ऐसें | 
जाननेवाला पुरुष, इस ॐ#कारके ध्यानरूप आत्माकी प्राप्तिके 
साधन-रूप आश्रयसैं-हीं परजह्म औ अपरब्रह्म, इन दोरूमेंस | 
एककूं पावताहे ॥ २ ॥ । 
` हृदयाकाश आदिकके उपासनाकी न्याई अपरब्रझकी प्रातिकी साधनही है। 
अथवा परत्रझ्के प्राप्तिकी साधन वी है। ऐसें पूंछनेवाले शिष्यके अमिप्रा 
यके जाननेवाले पिप्पलाद मुनीश्वर, अपरब्रह्मके आलंबन होनेकरि ज | 
ध्यान करिये, तब झपरब्रझकीं प्रात्तिमात्रका साधन होवैहै । औ 
आलंवन होनेकरि जब 3“कारका ध्यान करिये, तब सो कमसे परबशी 
प्राप्तिका साधन होवेहे । ऐसें उत्तर कहे । 

८१ ननु, ब्रह्म औ अकारक मेदतैं तिनकी एकता कसै बनें! १६ | 
आशंका करिके, तिनकी एकता उपचार ( आरोप ) तैं बने है, ऐसे कर | 
इहां यह भाव हैः-इस ब्रह्म औ 3*शब्दके एक अर्थविषै तात्पर्येल्प १. | 
. मानाधिकरण्यसँ ३#कारका प्रतीकपना उपदेश करियेहे । पाषाणादिकरी. 
मूर्तिविषे विष्णुबुद्धिकी न्याई, जिस अन्यविषे अन्यकी बुद्धि करि दि 
ताका अतीक कहियेहे । इदां ब्रह्मसें अन्य अॐकारविषै ब्रह्मी बुडि ` र्से | 
है याते “कार ब्रह्मका प्रतीक है । 2 















> ५ 
कने, ) 


पंचम प्रश्न ॥ ९ ॥ ` १३१ 


स्‌ यद्येकसात्रुमभिष्यायीत,स॒. तेनेव संवेदि- 
| तस्तुर्णमेवः जगत्यामभिसर्प्रयते, । तुसचो भः 
नुष्यलोकृसुप॒नयन्ते। स्‌ तत्र तपसा. ब्रह्मचय्येंण। 
श्रद्धया सम्पन्नो महिमानमनुभवति ॥ ३॥ 

72, 2220 Sf । 


टीका-जो पुरुष, ब्रह्मका समीपवर्ती श्रेष्ठ आळंबन ( उपकारक 
साधन ) औ. अकार आदिक तीन मात्रावाढा सो ॐ#कार उपा- 
सना करनेके “योग्य हे, ऐसें यद्यपि ॐ*कारकी अकार आदिक 
| सकल मात्राके विभांगका जाननेवाला नहीं होवे; किंतु: ॐ#कारकी 
| आकारमात्रा उपासना करनेके योग्य है, ऐसें जानता है; तथापि | 
सो दुर्गतिकूं पावता नहीं, किंतु ॐ+कारके ध्यानके प्रभावते श्रेष्ठ- 
गतिकूंहीं पावता है ।.[ ऐसे तृतीय वाक्यके तात्पय्यांथेकू कहिके 
| अव अक्षरार्थकूं कहेहैं:-) ऐसे सो जब केवळ एकमात्राके 
विभागका जाननेवालाहीं सदा एकमात्रारूप ३*कार'कू ध्याव- 
- ता है सो पुरुष एकमात्रापंनैकरि युक्त तिस ॐकारके घ्यान-सें- ' 
| हां विस मात्रा के साक्षातकारवान्‌ हुया तत्कालहीं प्रथिवी | 
| विषे पावता है। एथिवीविंषे अनेक जन्म हैं, तिनविषे तिस साध- 
| | क-कू मनुष्य लोक (जन्म)के ताईही ऋवेदरूप 3“कारकी प्रथम 
|एक मात्रा जो है सो अमिध्यात हुई प्राप्त करेहे) सो साधक तिस 
| प्रथममात्रारूप ॐ#कारके ध्यान तिस मनुष्य जन्मःविषै द्विनोत्तम 
| दया औ तपसे ब्रह्मचर्य्यं अरु श्रद्धासें संपन्न इया प 
| (विभूति )-$ अनुभव करेदै परंतु श्रद्धारहित हुया भसे इच्छा 
| होवे तेते. चेष्टारूप यथेष्टाचरणकूं करता नहीं ॥ “ एकदेशके ज्ञा- | 
| | नसे नेते रहित जो योगमष्ट है; सो कदाचित ३५% न योगभ्रष्ट है, सो कदाचित्‌ बी दुर्गतिदू पावता 
| ८२ “अकार जो दे सो ऋ्वेदरूप है” इस शुतिती, अ 
|| काररूप डे“कारकी प्रथम सत्रा व्हग्वेदरूपता हे । 





२३६ ` प्रश्नोपनिषद्‌ ॥ ४ ॥ 


अथ यदि दिसात्रेण मनसि. सम्पद्यते सोऽन्त- 
रिक्षं. यज्ञसिरुन्लीयते। स. सोमलोकं । स सोम- | 
लोके. विभूतिमनुभूय: पुनरावत्तते॥ ४॥ 
यः पुनरेतञ्चिमात्रेणेवोमित्येतेनेवाक्षरेण। परं 
पुरुषमभिध्यायीत: स,तेजसि. सूर्य्ये, सम्पन्नः॥ | 
यथा पादोदरस्त्वचा: विनिस्सुच्यतः एवं, हवेस 
पाप्मना. विनिम्सुक्तः स. सामभिरुन्नीयते ब्रह्म 
लोकं स. एत स्माज्जीवघनात्परात्परं: पुरिशय पु 
रुषमीक्षते तदेतो शोको भवतः ॥ ५॥ 


नहीं” ऐसें गीताविषे कथन किया होनेतैं, ३#कारकी एकमात्राके 
ध्यानवालेकूं उक्त फलका असंभव नहीं ॥ ३ ॥ 
टीका-फेर जब दो मात्राके विभागका ज्ञाता जो पुरुष/दा मात्रा: | 
सैं युक्त ॐ+कारकूं घ्यावता है, सो स्वसरूप मनन करनेयोग्यं युः | 
वेदमय चंद्रेमारूप देवतवाळे मनविषे एकाग्रता आत्ममाई | 
पावता है। सो ऐसें आत्ममावकूं पाया मरणरहित इया ही 
मात्रारूपहीं यजुर्वेद्स अंतरिक्षरूप आधारवाले द्वितीय लोक 
चंद्रलोकके ताई प्राप्त होवेहे । कहिये तिस साधककू १ | 
वेदेके वाक्य जे हैं, वे चंद्रलोकसंबंधी जन्मके तांई प्राप्त केह हि सो | 
तिस च॑द्रलोकविषे विभूतिक अनुभव करिके मठुप्ल | 


ताई फेर आहृत्ति(जन्म)कूं पावता है ॥ ४ ॥ 

टीका-जो पुरुष फेर तीनमात्रा-कू विषय करने-वारे श 
“३% इसप्रकारके इसींहीं अक्षर-रूप प्रतीक-से सई उकार 
सूय्येके अंतर्गत परपुरुषङू ध्यावता है, सो ब | 
भया घ्यावता हुया, मरणकू पाया हुया बी, तिस घ्यानसे पै | 


रूप सूय्येविष प्राप्त होवेहे । औ सूर्ते चंद्रढोक 













पंचम प्रश्न ॥ ९ ॥ २२७ 


_ तिस्रो मात्रा सरृत्युमत्यः परयुक्ता अन्योन्य; 
सक्ताः अंनविश्रयुक्ता: । क्रियासु ,बाह्याभ्यन्तरम- 
ध्य॒माञु! सम्यकू, प्रयुक्तासु न, कम्पते ज्ञः ॥ ६॥ 


की न्याई पुनरातृत्तिकूं पावता नहीं; किंतु सू्य्यविषै प्राप्तमात्र हु- 
याहीं होवैहे । जैसें सर्प, त्वचा ( कंचुक )-सें युक्त होवैहै पीछे 
|नीर्णत्वचासै मुक्त हुया सो सर्प, फेर नवीन होवैहे । जैत यह इ- ` 
शांत है ऐसें प्रसिद्ध सो साधक, सर्पकी त्वचास्थानी अशुद्धिरूप 
पापसें मुक्त होवेहे । पीछे मुक्त हुया सो तृतीयमात्रारूप सामसें 
ऊंचे हिरण्यगर्मरूप ब्रह्म-के सत्यंनामक लोकके ताई प्राप्त होवै. 
_हि। सो हिरण्यगर्भ, सर्व संसारी जीवनका आत्मारूप है । जातै 
सो समष्टि लिंगदेहरूपसेँ सरव भूतनका अंतरात्मा है, याते. तिस 
समष्टिछिगरूप हिरण्यगर्मविषे व्यष्टिरिंगदेहके अभिमानी सवै जीव . 
मिले हये हैं; तातें सो हिरण्यगर्भ जीवघनरूप है ॥ अब वाक्यकी 
| करेंहेः-तीनमात्रारूप <*कारका ज्ञाता सो विद्वान ध्या- 
(वता हुया इस सर्वते पर (उत्कृष्ट) जीवघनरूप हिरण्यः 
गर्म-तें पर, परमात्मानामक सर्व शरीररूप पूरीनविषे स्थित 
|पुरुषङूं देखँताहे । तहां ये उक्त अर्थके प्रकाशक दोन्‌ मंत्र 
' प्रमाण होवें ॥ ५ ॥ | RC 
| टीकाः-तीन संख्यावाली जो अकार उकार औ मकार नाम 
वाही ड्कारकी मात्रा हैं, वे सृत्युकी विषयही हैं। औ परस्पर 
`|संवंधवाली हैं । वे तीन मात्रा विशेषकरि एक एक bo 

|पोजना नहीं करी श ऐसे नहीं ह नि 
| ८३ इहां इस रोतितँ अन्वय हैः-सो विद्वान्‌ अबी इस जीवनदशा” | 
| विष ध्यानकूं करता हुया पीछे अक्मलोककूं पावता है । तहां अह्नलोकमिये 

| स्यावरजंगमरूप प्राणीनतै पर जीवघनरूप हिरण्यगर्मर पर पुरषकूं देखता 


"है, तातें मुक्त होवैहे। 










२३८ प्रश्षोपनिषद्‌॥ ४॥ ' .. 


ऋग्भिरेतं यजुमिरन्तरिक्ष! स सामभियत्तत्क- 
वयो वेदयन्ते । तमोंकारेणेबा55यतनेनान्वेति/वि- | 

दान यत्तच्छान्तमजरमस्तमभयं परञ्चोति ॥७॥ 
इति श्रीप्रश्नोपनिषदि पञ्चमः प्रश्नः समाप्तः ॥ ५ ॥ 
एकहीं ध्यानकाळविंषै त्याग करी हुई, जाग्रत्‌ खम्त ओ सुषुप्तिरूप 
| 








. स्थानके अभिमानी औ वैश्वानर आदिकसें अभिन्न विश्व आदिक 
पुरुषनके अकार आदिक मात्रार्स तादात्म्यकरि:.घ्यानरूप जो 
वाहिर भीतर औ मध्यकी योग क्रिया हैं, तिन-के सम्यक्‌ 
ध्यानके काळविंषे योजना किये इये जब [ वे तीनमात्रा ] योः 
जना करी होवें; तव अँकारके उक्त विमागका ज्ञाता जो योगी 
हे, सो चलायमान ( विक्षेपकूं प्राप्त) होता नहीं; कितु अच 
चलहीं रहता हे । जातें तिनसैं स्थानसहित जाग्रत्‌ खम्त औ स 
षुप्तिके अभिमानी जे पुरुष हैं, वे तीनमात्रामय 3*काररू 
हैं, याते तिस ऐसे जाननेवाले योगीका चलना संभवे नहीं ॥ ६ ॥ 
टीका$-जातैं सो ऐसा विद्वान्‌ स्वका आत्मारूप 3“कारमय 
है, यांत किस कारणत ताका चलना (विक्षेप) होवेः आपत मिन 
वस्तुके अमावंतैँ किसीतैँ वी चलना होतै नहीं । वा किस विषय 
विषै चंचळ होवैगा £ किसीविषै.बी नहीं । इस अथेवाले प्रथ 
` चकं कहिके, अब सर्व अर्थैके संग्रहरूप अर्थैवाळा द्वितीयमंत्र |. 
हिये हैः-सो विद्वान्‌, ऋग्वेदसें इस. मनुष्यलोकङूं पावता है, 
यजुर्वेदसें अंतरिक्ष-गत चंद्रमाके छोककूं पावता है । ओ 
सकूं विद्यावान्‌ पुरुष जानतेहें, अविद्यावान नहीं; Ee है 
तीसरा ब्रह्मलोक है, तिसकूं सामचेदसें पावताहे । पर 
` तिस अपरनरह्मरूप तीनभांतिके छोककूं ॐकाररूप साधसे 
ताहे ॥ जो अक्षर सत्य पुरुषनामक, शांत, मुक्त, 
समन औ सुषुपि आदिक भेद्रूप सर्व प्रपंच रहित, 





| . .पष्ठ प्रश्६॥ . बा 


अथ प्रश्नोपनिषहृत षष्ठः प्रश्न! ॥ ६॥ 
अथं हेनं सुकेशा भारद्राजः पप्रच्छ, । भग- 
वन्‌! हिरण्यनाभः कोसल्योःराजपुत्रो मासुपेत्यै 
| त अभमसएच्छत । षोडराकल, भारदाज! पुरुष; ` 
वेत्थ _तसहं कुमारमद्ुव नाहमिमं वेद। यद्यहमि 
मसवेदिषं कथं ते नावक्ष्यमितिःसमूलो वा एष. 
परिशुष्यति योऽद्ृतमभिवदति तस्मान्नाहास्यनृतं 

| वक्तु .। स. तृष्णीं, रथमारुह्य; प्रवत्राज । तं त्वा ए- 
| च्छामि कासो पुरुष? इति ॥ १ ॥ 

। जरारहित, औँ भृत्युरहितहीं हे | जाते जरारूप विकार आदिकसैं | 
। रहित, हे, यातं अभय है । जांतैंही अभय है, बातें सुरवसे अधिक 
| हे। ऐसा जो पर-बह्म हे ताङ बी तिसींदी उॅ*काररूप साधन | 
सैंहीं पावताहै, इति, इहां.जो “इति?! शब्द हे सो वाणीकी स 


| मास्ति अर्थ है ॥ ७ ॥ 

| . इति श्रीप्रश्नोपनिषद्नतप॑चमप्रश्नमाष्यभाषावीपिका 

| समाप्ता ॥ ५ ॥ 

। अथ प्रश्नोपनिषद्वतषष्ठप्रश्नभाष्यभाषादीपिका ` 
| प्रारभ्यते ॥ ६॥ ` 

.. टीका!-“सुदुपतिकालविंबे विज्ञानरूप जीवसहित सर्व काकाः 
'| रणरूप जगत्‌, अंक्षररूप प्रत्रह्मविषे लय होवेहै,” एस पूर्व चतु- ; 
, थप्रश्नविषै कहा था, तिस कथनके सामथ्यतें प्रठयविषे बी तिसीहीं 
| | अक्षरविंधे जगत्‌, ल्य होवेहै। जातें काय्यैका अकारणविषै ल्य सँ- 
| मनै नही । जौ “आत्त यह प्राण उपनेहै/” ऐसे थुतिविषेकहा 








२४० _ प्रश्नोपनिषद्‌ ॥ ४ ॥ 


है; यातं तिस ब्रह्मविषे लय होनेवाळा जगत्‌ ताहीतें उपजेहे, ऐसे 
सिद्ध होवेहे ॥ जगत्‌का जो मूळ (कारण ) है, ताके ज्ञानतें परम 
मुक्ति होवेहे, यह सर्व उपनिषद्नका निश्चित अथे है । पीछे च- 
त्थ प्रश्नविषैहीं “सो सर्वज्ञ सर्वरूप होवेहे'' ऐसें कहा हे | तसो 
अक्षर ब्रह्मरूप सत्यपुरुषनामक जानने योग्य वसु कहां है, ऐसे अब ' 
कहने योग्य हैः-ताके शरीरके भीतर स्थित होनेके कथनद्वारा परः| 
त्यगात्मभावके ज्ञान अर्थ, यह षष्ठ प्रश्न आरंभ करियेहै। इहांसुकेशा 
नामक शिष्यनैं जो आगे पूर्वव्यतीत भये अर्थेका फेर कथन किया 
है, सो ज्ञानकी दुर्ढभताकी प्रसिद्धिसँ ताकी प्राप्तिअर्थ ' मुमसुनके | 
प्रयत्नविशेषके उत्पादन अर्थे है ॥ पीछे इस-पिप्पलाद सुनीश्वः 
रङू भरद्राजका पुत्र सुकेशा नामक मुनि पूंछताभया+-सुकेशा | 
उवाचः-हे भगवन्‌! कोसळपुरीविंषै भया, यांत कोसल्य कहियेरे; | 
८४ यद्यपि अद्वितीय आत्माके ज्ञानपैं मुक्ति होवैहै, कारणके शानत 
नहीं; तथापि ता आत्माके कारणपनैके हुये तातैं. भिन्न कार्यके अमाव | 
ता आत्माके अद्वितीयपनैंका ज्ञान सिद्ध होवैहै; याते तैसे आत्माके शानत 
परममुक्ति होवैहै | यह “ जगत्‌ निश्चयकरि एकहीं आत्मा था” “पो. 
इसीहीं पुरुषकूं परिपूर्ण ब्रह्मरूप देखता भया,” “प्रज्ञानं बरहम है 
“सो इस प्रज्ञानरूपस सरणरहित होता भया”, “है सोम्य ! आगे एक | 
अद्वितीय सतूहीं था?” ऐसे आरंभ करिके “आचार्यवान्‌ पुरुष जानता | 
है, पीछे पावता है??, “'तिसीहीं एककूं जानो”, “यह अमृतका ना | 
“मे ब्रह्म हूं?” “तात सो सर्वरूप होता भया; इत्यादिक यनविषे नि 
श्रय किया है । यह अर्थ दै । | Rp 
८५ “पंचदशकला कारणभावं प्रास भई कमे औ लगाम (जो | 
इस मुंडक उपनिषद्के ३ मुंडकके २ खंडके सप्तम (७) मंत्रविषे कर र | 

, षोडशकलाके पंरखजह्मविषे लयकूं कहिके, “जैसें नदीयां वहती नि 


तिसीदके अष्टम (८ ) मंत्रस इष्टांतके कथनद्वारा परब्रह्मकी प्राति कही | | 
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तिन दोनूं मंत्रनकें विलारके कथन अथे षष्ठप्रश्नका आरंभ करेदै। | 































| | षष्ठ प्रश्न ॥३॥ रर 





ऐसा हिरण्यनाभ नाम कषत्रियजातिवाला प्रर्यात राजपुत्र था, 
' मेरे तांई आयके इस कथन कर॑नेके प्रश्नकूं | मळ मर 
भरद्वाज! षोडश संख्यावाली जे कला हैं, वे शरीरके अवयवनकी 
त्याई जिस, आत्मारूप पुरुषविषे अविद्याते आरोपितरूप हैं, सो 
' यह पुरुष घोडशकलावाढा कहियेहे | तिस पोडशकलावाले पु- 
| रुष तूं जानताहें! तिस पूंछनेवाले कुमार राजपुत्र-कू “जो तू. 
| पूंछता हैं, इसझूं में जानता नहीं,” ऐसें में कहताभया । ऐं 
कहनेवाले सुजविषे बी यह जानता होवैगा वा नहीं जानता होवैगा, 
ऐसें अज्ञानके संशयके करनेवाले तिस राजपुत्रकू में अपने अज्ञान- 
विषे कारण कहता भयाः-जब में तेरेकरि पूंछे हुये इस पुरुषकूं 
किसे वी जांनता होड, तव अत्यंत शिष्यके गुणवाले तेरे ताई 
'केसें नहीं कहूं । फेर वी तिसके अविश्वासकूं जानिके विश्वासके 
' करावने अर्थ मैं कहता मयाः-जो पुरुष ज्ञानी हुये आपकूं अज्ञानी 
' ह, ऐसें आरोप करता हुया अन्यथा मये अर्थेरूप अनृतं कहता 
है, सो यह सूलसहित सूक जाता है। कहिये इसळोक औं परहो- 
| कते भ्रष्ट होवेहे । जातै ऐसें जानता हूं, तातै मैं मूढकी न्याई अतत 
|(जूउ)-के कहने योग्य नहीं हूं । ऐसे विश्वासू प्राप्त भया 
सो राजपुत्र हित इया चुप होयके रथकेताई वैठिके जैसे 
|आया था तेसै गया ।। यांत, हे युरो! व्यायत शरणकूं प्राप्त भये 
| योग्य शिष्यकेताई ज्ञाता गुरुकरि विद्या कहनेकूं योग्यही है | सव 
अवस्थाविषे बी जूठ कहनेकूं योग्य | नहीं | जाँननेके योग्य होने- 
'केरि बाणकी न्याई मेरे हृदयविषे स्थित तिस पुरुषः: मे तुझारे- 
ताई पूंछता हू कि$-यह जाननेयोग्य पुरुष कहां वर्तताहे !॥ १॥ ह 









८६ जहांळगि जाननेकूं इच्छित वखु नहीं जानियेदै, तहांलगि सो दछ _ 


हेदयविषे बाणकी न्याई भासता है; यातै इहां वाणकी त्याई कहा। 
» ३० २१ i | 4 











२४२ प्रश्नोपनिषद्‌ ॥ ४ ॥ 


तस्मै स होवाच । इहेवान्तःशरीरे. सोस्य] स 
पुरुषो यस्मिन्नेताः षोडशकलाः प्रभवन्तीति॥२॥ 
सं इक्षाञ्चक्रे। कस्मिन्नहसुत्क्रान्तः उत्क्रान्तो 
भविष्यामि । कस्मिन्‌ वा प्रतिष्ठिते भतिष्ठास्या 
मीति.॥ ३॥ 


टीका$-ऐसे पूंछनेवाले तिस सुकेशा मुनि-के तांई सो पिप्प 
लाद मुनीश्वर कहते भयेः-पिप्पलाद उवाचः-हे सोम्य! जिस 
पुरुष-विषै ये आगे कहनेकी प्राण आदिक षोडशकला उतपन्न हो 
चह) याते षोडशकळारूप उपाधिनसेँ जो पुरुष निष्कल (कल 
रहित) हुयाबी अविद्यातैँ कलावानूकी न्याई देखियेहे, ऐसा नो, 
पुरुष है; सो पुरुष इसीहीं शरीरके भीतर हदयकमछ्गतं जा 
काशके मध्य जाननेकूं योग्य है । अन्य देशविषे नहीं ॥ २ र | 

टीकाः-विद्यासे तिसकी उपाधिरूप कलाके अध्यारोपके अप- 
वाद सो पुरुष केवळ देखनेकू योग्य है, यांतैं कळाकी तिसतै उत्पात 
कहियेहे । अत्यंत भेद्रहित अद्वेत शुद्धः तत्त्वविषे किये-| 
विना प्राण आदिक कलाका प्रतिपाद्य औ प्रतिपादन आदिक 
व्यवहार करनेकूं शक्य नहीं, यातैं इन कलाके अविद्याके अ 
उत्पत्ति स्थिति औ ल्यका आरोप करियेहे ॥ जाते ये का चै 
तन्यसैँ अमेदकरि हीं उत्पन्न हुयी स्थित हुयी औ ल्य हुयी ए द i 
देखियेहें । याहींतें केईैक (क्षणिक विज्ञानवादी) आंतपुरुष त 
संयोगतैं घृतकी न्यांई चैतन्य ( विज्ञान ) हीं घटादिक ना i 
क्षणक्षणविषे उपजेहै, औ नाश होवैहै, ऐसे मानतेहैं ॥ औं : न र 
जे हैं, तिनकू सुषुप्ति आदिकविषे तिन विषय औँ ज्ञानरूपे ES 1 
_ अभाव हुये सर्व. शून्यकी न्याई होवेहे, ऐसा भ्रम होवेहे ॥ दूसरे ! 
यायिक जे हैं, वे चेतनाके करनेवाला नित्य आत्माका | 










षष्ठ प्रश्न ॥ ६॥ ` | २४३ 


| क्कू विषय करनेवाळा चैतन्य (ज्ञानगुण ) अनित्य उपनेहे 

| नाश होैहै, ऐसें कहतेहैं । ओ दूसरे डत जे १ | 
जो | है सो देह आकारे मिलेहुये एथिवी आदिक च्यारीभूतनका 
धर्म है, ऐसें. कहतेहें ॥ तिन सर्वकूं प्राणादिक कला औ चैतन्यक्र 
अभेदकी ज्ांतिहीं है । परंतु श्रुतिसिद्धांत यह हेः-जन्म मरण- 
रूप 'र्मसैं रहित चेतन्यरूप- आत्माहीं नामरूप आदिक उपाधिनके 
धर्मनसैं नानामावतैं औ कार्ययभांवसें प्रतीत होवैहें । “सत्य ज्ञान 
अनंतंरूप ब्रह्म हैं? ओ.“ प्रज्ञान आनंदरूप ब्रह्म है” औ “वि- 
ज्ञानघनहीं है” इत्यादिक श्रुतिनतैं । तैसें हुये श्रुतिके विरोधतै 
| वे क्षणिकविज्ञानवादी आदिकनके पक्ष, त्यागने योग्य हैं ॥ श्व 
रूपसें अव्यभिचारी' पदार्थनविषे चैतन्य ( ज्ञान )के अव्यमिचारतें, 
ते जेतें जो जो पदार्थ जानियेहै, तेसै तैसें नाननेयोग्य होनेतैदी 
तिसतिस पदार्थके चैतन्य ( ज्ञान )का अव्यमिचारीपना है ॥ “कडु 


८७ अब ज्ञानकाळविषै विषयनके सद्भावके नियमके अभावते 
औ विषयकाळविषै ज्ञानके सद्भावके नियमतैँ तिस ज्ञान औ विषयका भेद 
| हे। ऐसे विशानवादीके पक्षक खंडन करते हुये अव्यमिचारतेही ज्ञानकी 
नित्यताकूं साधते हुये, नैयायिक आदिकके पक्षकूं वी खंडन करेहे | इहा 
| यह अर्थ है;-घटज्ञानके काछ॒विषै पटके अमाबके संभवर्तें विषयनकूं शानसे 
| व्यभिचारोपना है । ज्ञानकूं तो विषयकाल विषे अवश्य होनेके नियमते अ- | 
| व्यभिचारीपना है | औ पटकाळविषै घटका ज्ञान वी नहीं है, ऐसे घटके शा- 
| नकूं बी पटरूप विषय व्यभिचारीपना तुल्य है ! यह आशंका मनमैं ल्या- 
| यके विषयनका खरूपे व्यभिचारीपना कहा । ज्ञानका विषयविशिष्टार- | 

| पहा व्यभिचार है । विषयका तो खस व्यभिचार हे । यह भेद द 

. ८८ ननु, उत्पन्न होयके झटिति नाश होनेवाले आदिक वखुर्कू आऔँ प 

 मेरुपर्वतकी गुहाके अंतर्गत वखुकूं अज्ञात होनेतें शानका वी शेय (विषय) 

क्‍ सें अव्यभिचार असिद्ध है! यह आशंका करिके, ता बसुके अज्ञानके हुये 

| पाके सद्भावकी असिद्धितें, तैसा अज्ञात हुया पदार्थे असिद्ध हैः ऐसे कहेह । 








| 
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` 
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२९४४ प्रश्नोपनिषद्‌ ॥ ४ ॥ 


| 
क वस्त॒ नहीं जानियेहै औ होवेहे,'? यह कथन “ रूप विः 
षय नहीं देखियेहै औ चक्षु है” इसकी न्यांड अघटित है। 
याते घटके ज्ञानकाळविषे कदाचित्‌ पटके अमावतें ज्ञेय ` ( विषः 
य) तो ज्ञानके तांई व्यमिचारकूं पावता है, परंतु ज्ञान जो 
है सो कदाचित्‌ बी व्यभिचारकूं पावता नहीं । काहेतैं, ज्ञेयके अ- 
भाव हुये बी अन्य ज्ञेयविषै ज्ञानके स्वरूपकरि सञ्भावतें । सुषु 
- विष ज्ञानके न होते ज्ञेय कछुक होवेहे, ऐसें किसीकूं बी प्रतीति 
होवे नहीं, याते बी ज्ञान, व्यभिचारकूं पावता नहीं ॥. जो कहे, 
सुषुसिविषे अद्दीनतैं ज्ञानके बी अभावते, ज्ञेयकी न्याई ज्ञानके 
स्वरूपका व्यभिचार हे । सो वने नहीं:-काहेतैं, ज्ञेयके प्रका- 
शक ज्ञानकूं सूर्यीदिकके प्रकाशकी न्याई ज्ञेयके प्रकाशक होनेते 
अपने प्रकाइय घटादिकके अभाव हुये सूयादिकके प्रकाशके अः | 
भावके असंभवकी न्याईँ, सुषुस्तिविषै ज्ञानके अभावके असंभवतें। 
















८९ क्या. तब सुषुतिविषै तूं शेयके अभावसें. ज्ञानका अभाव साषताहँ, | 
अथवा ज्ञानके अदशेनतैं ज्ञानका अभाव साधता हैं £ [ तिनम सुपुतिल्प 
शेयके अंगीकारतैं तव ज्ञानके अदर्शनकी असिद्धितैं द्वितीयपक्ष बने नहीं 
यह आगे कहियेया ] जो प्रथम पक्षकूं कहैगा, तौबी ज्ञेयकूं प्रकाश्य 
तिसके अभावतें ताके प्रकाशक ज्ञानका अभाव है, ऐसे मानता हः he वा | 
दोनूंकी एकताका अभावरूप ज्ञानका अभाव है; ऐसे मानता हैं ! 
व्यभिचारके होनेतें प्रथमपक्ष बने नहीं | जो कहै प्रकाक्यके ज्ञानरूप न 
सामथ्येवाळे प्रकाशका . प्रकाश्यके अभाव हुये अभाव कहियेहे, प्री 
प्रत्यक्ष सिद्ध होनेतें! सो बनें नहीं:-काहेतैं, अंधकारविषै प्रकाश्य र 
अप्रतीतिके हुये ताके ज्ञानविषै समर्थ चक्षुरूप प्रकाशके अभावकी होट. १: 
करनेकूं अशक्य होनेतें, प्रथमपक्ष बने नहीं । सुषुसिविषै रोयके अभाव । 
रोयके विद्यमान दोनेतैं.्ञान.औ ज्ञेय दोनूके तादात्म्यमय एकताके |. 
भावरूप ज्ञानका अभाव है; यह द्वितीय पक्ष बी बने नहीं | या अमि | 
. सिद्धांती कहैहैं | Ee 


जैसें अंधकारविषे चशुतैं रूपविषयकी अप्रतीतिके हुये क्षणिकवि- 
| ज्ञानवादीकरि चक्षुके अभावकी कल्पना करनेकू. शक्‍य . नहीं है, 
तैसें सुपुप्तिविषे ज्ञेयके अभाव हुये ज्ञानके अभावकी कल्पना कर- 
| नेकू अशक्य है ॥ जो * कहै, क्षणिकविज्ञानवादी जो है, सो ज्ञे- 
यके: अँभाव हुये ज्ञानके अभावकूं कल्पताहीं है £ तब ज्ञानके अ- 
भावके. कल्पक, ज्ञेयके अमावका ज्ञान अंगीकार करियेहै वा नहीं। 
यह विज्ञानवादीकूं पूंछतेहैँ, सो. तिसकरि कहना योग्य है ॥ ति- 
नमैं प्रथमपक्षविवैज्ञानके अभावकी सिद्धि नहीं है। काहेतैं, तिसी- 
हीं अभावके ज्ञानके सद्भावं । ऐसें कहेहेः-जिस ज्ञेयके अभावके 
ज्ञानसैँ तिस ज्ञानके अभावकूं कल्पताहे, तिस ज्ञानका अभाव 

किसकरि कल्पियेहे ! किसीकरि वी कल्पना करनेकूं अशक्य है ॥ 

` द्वितीयपक्ष बी बने नहीं । काहेतैं, तिस ज्ञेयके अमावरूप अज्ञानकूं 

| बी ज्ञानके अमावके कल्पक होनेके असंभवं, अवश्य ज्ञेयरूप हो- 

नेते, ताके ज्ञानके अभाव हुये तिस ज्ञेयके अमावकी कस्पनाके 

' असंभव, ज्ञेयके अमावके ज्ञानके अनंगीकारका पक्ष.युक्त नहीं ॥ 

| जो कहे ज्ञानकूं जञेयं अभिन्न होनेतें ज्ञेयके अंमाव हुये ज्ञानका अं- 
| भाव होवेहे £ सो बने नहीं:-काहेतैं अमावकूं बी ज्ञेयपरेके अंगी 
| कारतैं । जब विज्ञानवादीनकरि अमाव बी ज्ञेय औ नित्य अंगीकार 
| करियेहै, तब सो त्यतै अभिन्न ज्ञान नित्य कर्मना किया होवैगा 
| औ तिसके अमावकूं ज्ञानरूप होनेतैं अमावपना कथनमात्रहीं है र 

| परमार्थत ज्ञानका अभावपना अरु र अनित्यपना नहीं है झो 
| ज्ञानके नाममात्र अमावके आरोपविषे हमारी क्या हानि ज्ञानके नाममात्र अमावके आरोपविष हमारी क्या हा है र है: क॑ 
` ९० विज्ञानवादीके मतविषै विज्ञान भिन्न माई र आदिकके 
| अमाव प्रकाशरूप विज्ञानके परिणामके अमाव हुये प्रकाश्यरूप हे विज्ञानके 
परिणामके संभवकरि व्यमिचारके स्थलके अमाव, तहां बा 
| Si अमावका व्यभिचार नहीं है | या अभिम्नायसे, अब बाद 


। 
छष प्रश्न ॥ ६..॥ | २४६ 











२४9६ : प्रश्षोपनिषद्‌ ॥ ४ ॥ 


छुबी नहीं ॥ जो कहे, अभाव, ज्ञेयरूप हुया बी ज्ञानसें भिन्न है! 

तब ज्ञेयके अभाव हुये ज्ञानका अभाव सिद्ध नहीं होवेगा ॥ नो | 
कहे ज्ञेयवस्तु ज्ञानसैं भिन्न हे औ ज्ञान जो है सो ज्ञेयप्तें मित्र 
नहीं ! सो बने नहींः-काहेतैं, शब्दमात्रके भेदकारि भेदके असं- 
भवते । ज्ञेय औ ज्ञानकी एकता जब अंगीकार करता हैं, तब “शेय 
ज्ञानं भिन्न है औ ज्ञेयसैं मिन्न ज्ञान नहीं,” यह जो कथन है, 
सो “अभि अम्निसैं मित्र है औ अशि अभिसे भिन्न नहीं” इस क" 
थनकी न्याई शब्दमात्रहीं है। याते ज्ञान, ज्ञेयसें मिन्रहीं सिद्ध हो- 
वेहे । औ ज्ञानकूं ज्ञेय्ं मित्न हुये सुपुत्तिविषे ज्ञेयके अभावके होते 
ज्ञानके अभावका असंभव सिद्ध भया ॥ जो कहे सुषुप्तिविषे ज्ञेयके 
अमाव हुये ज्ञानके अदशीनंतै ज्ञानका अमाव है! सो बने नहीं: 
काहेतै, सुषुप्तिरूप ज्ञेयके ज्ञानके अनंगीकारतै ज्ञानका अद्शनअप्ति- ।$ 
द्ध हे । जातें विज्ञानवादीके मतविषे सुषुप्तिम बी विज्ञानका सद्भाव « 
अंगीकार करियेहै, यांत ज्ञानका अदशेन संभवे नहीं ॥ जो कहे 
सुपुप्तिविषे बी ज्ञानकूं आपकरिहीं आपका ज्ञेयपना है? सो बने नही- | 
काहेतैं, अमावस्यलवषै ज्ञान औ ज्ञेयके भेदके सिद्ध होने । नाग. 
अभावरूप ज्ञेयकू विषय करनेवाले ज्ञानकूं अभावरूप ज्ञेय मित्र | 
होनेकरि ज्ञेय औ ज्ञानका भेद सिद्ध है, तै सो सिद्ध भया मे 

खतकके जीवावनेकी न्याईँ फेर विपरीत करनेकूं सैकडो विज्ञान. 
दीनसैं बी अशक्य है ॥ जो विज्ञानवादी कहै, ज्ञानू तेय ह ग 
है। सो बी अन्यज्ञानकरि ज्ञेय होवैगा, अरु सो बी, अन्यज्ञान न द 
ज्ञेय होवैगा; ऐसें तुमारे पक्षविषे अनस्थादोष होवैगा स ^ | 
नहीं:-काहेतें सर्ववस्तुके समूइके विभागके संभवते । जिस ' हि pl 
सर्व वस्तुका समूह आपते भिन्न किसीबी ज्ञानका ज्ञेय दै? १. | 
्षविषे उक्तदोष है | ऐसें जब हम मानते होवें तब हमारे प | 
अनवस्थादोष होवै । जाते ऐसे ज्ञानकू विषय करनेवाला शी Fl 




















El “जावया 


| औरप्रकारसें नहीं, अन्यथा शशःशंग आदिकके अज्ञानतैं किसीके बी मत- 
वित सर्वज्ञता नहीं होवैगी । याते हमारे सतविषै तिस सर्वेज्ञताकी हानि- 
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| आपका श्ञेयपना मान्या है, ताके असंभवकू ना 
सिद्ध है? इस उक्त पूर्व ग्रेथके भागविषे कथन किया होनेतें, परिशेषते | 
| ` ज्ञानकूं अन्यज्ञानके शेयपनेके हुये तिसका अत्यज्ञाता है, तिसका बी अन्य | 

| है; ऐसें अनवस्थारूप दोष निवारण करनेकू अशक्‍य हे वकि 


षष्ठ प्रश्न ॥६॥ ३१७ 


तीसरा भाग, हमींकरि नहीं मानियेहै; कितु तिस ज्ञेय भिन्न ज्ञ 
ज्ञान, सो ज्ञानही हे ओ ज्ञानंतै भिन्न जो ज्ञेय, सो ज्ञेयहीं हैं। ऐसे 
दूसरा विमागहीं मानियेहे । यांत हमारे पक्षविषे अनवस्थारूप दोष ` 
संभवे नहीं ॥ जो कहे, तुमारे मतविंषे जब ज्ञानरूप ब्रह्म आपहीं 
आपका ज्ञेय ( विषय ) नहीं, तव ब्रह्मके सर्वज्ञपनेकी हानि होवे 
गी? सो दोषे बी तिस विज्ञानवादीकूंहीं होह । हमकूं तिस मा- 
यिक प खंडनसें बी क्या दोष है! कछु बी नहीं । विज्ञा- 
नवादीनके मतविषे ज्ञान, ज्ञेयरूप है, यात ज्ञानके ज्ञेयपनेंके अंगी- | 
कारतैं दूसरा अनवस्थारूप दोष बी अवश्यहीं होवेगा । काहेते 
विज्ञानवादीनके मतविषे शोंनकू आपसे अज्ञेय होनेंकरि अनवस्था- 
रूप दोष निवारण करनेकूं अशक्य है ॥ जो. कहै, तुमारे मतविषे 


“९१ जाननेकू योग्य सर्वके अज्ञानके हुयेहाँ सर्वश्ञताकी हानि होवेहे, 


रूप दोषकी पराति नहीं है, किंठ तिसीहीं विज्ञानवादीक तिस दोषकी 


| आति होवैहै । काहेंतें, तिस विज्ञानवादीकरि 'ज्ञानकी अवश्य शेयरूपताके 
` अंगीकारतै आप ज्ञानकरि आपका शेयपना मान्याहे | तिस आपकरि आ- 


पके शेयपनैंकूं “ अमावरूप शेयकूं विषय करनेवाले ज्ञानई अभावरुप शै- 
यस भिन्न होनेतें, शेय औ ज्ञानका अन्यपना सिद्ध है”? इस पूर्वके अंथ- . 
भागविषै दूषित होनेतैं अन्य शेयपनेके अनंगीकारतै सर्वक्षताके असभवर्त । 


| या अभिप्रायसैं इहां सिद्धांती कहेहें । 


९२ इदां यह अर्थ दैः-विशञानवादीके मतविष जो शानई आपकरि 





८ ज्ञेय औ ज्ञानका अत्यपना | 


२४८ प्रश्नोपनिषद्‌ ॥ ४ ॥ 


बी यह अनवस्थादोष तुल्यहीं है! सो बने नहींः-काहेतै, ज्ञानकी 
एकताके संभवते । सर्व देशं काळ औ पुरुष आदिक अवस्थावाला 
एकहीं ज्ञान, नामरूप आदिक अनेक उपाधिनके भेदतें, सूंय्ये आ 
दिकके जळ आदिक उपाधिगंत प्रतिबिबकी न्यांई, अनेक प्रका ' 
रका भासताहै, यातें हमारे मतविषे यह अनवस्थादोष नहीं है ॥ 
_ तैसें चेतन्यके नित्यपनैकरि अधिष्ठानपनेके सिद्ध हुये, इस श्रुतिविषै 
यह षोडश कलाका आरोप कहियेहे ॥ नलु, इस श्ुतितै रृत्तिकाके 
पांत्रविषे बद्रीके फलकी न्यांईै इसीहीं शरीरके भीतर परिच्छिन्न 
पुरुष है, सो नित्य कैसे संभवे £ सो कथन बने नहींः-काहेत 
प्राणआदिक कलाका कारण होनेतें | जातै शरीरमात्रकरि परि 
च्छिन्न प्राणकूं श्रद्धा आदिक कलाका कारणपना निश्चय करंनेकू 
शक्य नहीं है, यात सो पुरुषही सर्वकलाका कारण है । जाते सो. 
सर्वकळाका कारण है, तात शरीरकूं कलाका कार्य होनेतैं सो शरीर, 
पुरुषकी कार्य कळाके कार्यरूप अपनी उत्पत्ति पूर्वे अविद्यमान आप | 
शरीरविषै अपने कारणके कारण पुरुषकूं झत्तिकाके पात्रविषे बद | 
'रीके फळकी न्यांईै परिच्छिन्न करनेकूं समर्थ होवे नहीं ॥ जो कहे, 
जैसें बीजका कार्य वृक्ष औ ताका कार्य आम्र आदिक फर पो | 
अपने कारणके कारण बीजकूं आपके भीतर करनेकरि परिचित 
करताहै । तैसें शरीर जो हैः सो अपने कारणके कारण सई | 
आपके भीतर करनेकरि परिच्छिन्न करताहे ! सो कथन तौ . 


९३ हे सिद्धांती ! तुझारे मतविषै बी ज्ञानक अशेयपनेके हुये ताके न. | 
वहारकी असिद्धि होवैगी | अन्य ज्ञानकरि शेयपनेके हुये अंनवस्था हं 
वेगी | या अभिप्रायसै वादी शंका करै | -. पा ५5 

९४ हमारे मतविषै ज्ञानकूं खप्रकाश होनेकरि आपहीं आपके ग | | 
रकी सिद्धितें औ ज्ञानके भेदकेहीं अनंगीकारते अनवस्थाकी प्रातिदी " । 
- है; या अभिप्रायसैं, सिद्धांती अव समाधान कोडें । । 














षष्ठ मथ ॥ ६॥ उ 


नहीँ:-काहेते फलके कारण वृक्षकी उत्पत्तिके कारण बीजकी औँ 
, फलके अंतर्गत .बीजकी व्यक्तिके भेदत अरु बीजकू सावयव होनेते 

औ ह उत व्यक्तिकी एकताते अरु पुरुषकूं निरवयव होनेते । 
, द्टांतविषे कारणरूप बीजत अन्यही बीज वृक्षके फल आवृत है 

ओ दाष्टीतविषे. तौ अपने कारणका कारणरूप सोई पुरुष शारीरके | 
` भीतर किया सुनियेहे । किर्वा:-बीज अरु वृक्ष आदिकनकूं सावः 

यव होनेतैँ तिनका परस्पर आधार अरु आधेयमाव: बनेहै, औ 

पुरुष निरवयव है औ कला अरु शरीर सावयव हैं, याते तिनका 

परस्पर आधार अंरु आधेयमाव बने नहीं । जब इस हेलुकरि आः | 
| काशका बी आधारपना शरीरबूं अघटित. है, तृन्न आकाशके काः 
| रण.पुरुषका आधारपना अबरित है, यानें क्या कहनाहे ! कछुबी 
। नहीं.) तात हे वादी! तने बीजका जो इष्टंत.दिया.सो दांष्टोतके 
' समान नहीं, किंतु विषम है ॥ जो कहै दृष्टांतसैं क्या प्रयोजनहे, 
, प्रमाणरूप श्रुतिके वचनं पुरुषकूं परिच्छि्तपना होवैगा £ सो बने. 
 नहीं:-काहेंतैं वचनकू कारकताके अमावतें | जाते श्रुतिका व- 
चन वसखुके अन्यथा करनेविषे समथे होवे नहीं, कितु जैसा अथे 
| ९८ फळ औ बीजकी व्यक्तिके मेदतै, इस दृष्ांतगत प्रथम देदु्ू इहां 
| वर्णन करेहैं । वक "sft 
| ९६ अब बीजकूं सावयव होनेतैं इस दृष्टांतगत द्वितीय हेतु वर्णन 
| करडे । इहां यह रहस्य हैः-दशंतविषै यद्यपि कारणरूप वीजके इक्ष के 


| ताके फल औ ता फलके अंतगत बीजरूपे परिणामत तिन कारण औं | 


| का्य्वेरू्प बीजनकी व्यक्तिमेदके होतेबी एकता है, तयापि तिस कारणेण 


| वीज होनेतैं इक्षकी न्यांईै फलके आकारै परिणामकूं प्रास भये: 
सनत भिन्न जे अवयव हैं, तिनकेहीं ता फलके . अंतर्गत न्य बीजरूपसे 
; प्रिणामतै तिन. बोंजनके मेदकरि फलका औ ताके अंतर्गत बीजका आ- 
धारआघेयमाव होवेहै ५ इहां ाष्ठीतविषै तो पुरुं निरवयव होनेतें श- _ 
। रीरका ओ पुरुषका आधारआधेयमाव बने नहीं । पाल 









२५० प्रक्षोपनिषदू ॥ ४ ॥ 


होवे तैसे अर्थके प्रकाशनेविषे समर्थ होवेहे, तातें “ शरीरके मी 
तर पुरुष है” यह्‌ जो श्रुतिका वचन हे सो “ अंडके भीतर आ- 
` काश है ” इस वचनकी न्यांई जानना । औ ज्ञानका निमित्त हो 
नेते, दीन श्रवण मनन अरु विज्ञान आदिक -छिंगनंसै शरीरके 
भीतर परिच्छिन्नकी न्यांई प्रतीत होवेहे । याते “हे सोम्य ! शरीः | 
रके भीतर सो पुरुष हे ” ऐसें कहियेहै । फेर. आकाशका कारण 
हुया सृत्तिकाके पात्रसें वद्रीके फलकी न्यांड शरीरसे परिच्छिन्न 
पुरुष हे, ऐसें मूढ पुरुष बी मनसें बी कहनेकूं इच्छता नहीं, 
प्रमाणभूत श्रुति कहनेकूं इच्छती नहीं, यामैं क्या कहना है॥ 
ननु, “ जिसविषे ये षोडश कला उपजेहें ” ऐसें द्वितीयवाक्यविषे | 
पुरुषके विशेषण अर्थ अध्यारोप कहा है, फेर “सो इक्षणकूं करता 
भया ” इत्याद्रिप तृतीयवाक्यसें जो कळाकी उत्पत्तिका कथन ' 
सुन्या है, सो यद्यपि अधिक अर्थ बी है; तथापि कळाकी उत्पत्ति, ! 
किस क्रमसे होवेहे, इस अर्थके जाननेके प्रयोजनतें “ सो इक्षणकू | 
करता भया ” इत्यादिरूप यह अधिक अर्थ कहियेहें । ओ ं i 
पूर्वकहीं प्राणादि कलाकी सृष्टि होवेहे, इस अर्थके जनावनेकूं चेः 
तनके आश्रित ईक्षण (अवलोकन)का कथन है ॥ ऐसें शंका समा 
घानरूप उपोद्धीतकूं कहिके, अब तृतीयवाक्यके अर्थकूँ 
जो षोडशकळावाळा पुरुष भारद्वाज ( सुकेशामुनि )नें पूया! 
सो “ किस कत्तोविरेष-के देहतें निकसे इये मेंहीं निकस 
होउंगा । वा किसके शरीरविषै स्थित हुये में स्थिति ह प्रा 
होउंगा ” ऐसें प्राणआदिककी सृष्टिके शरीरतें बाहिर निर्कत 


| ही] 


अरु शरीरके भीतर स्थित होनेरूप फलकूं औ “ प्राणते श्र | 

















नेके योग्य अथेकूं मनसैं राखिके ताके अर्थ अन्यअर्थका जो : तिप 2. 
सो उपोद्धात कहियेहे । EE ` 





i 
| 


4. ००७. _ > 





षष्ठ प्रश्न ॥ १॥ २९१ 
` स॒ भ्राणमसृजत। प्राणाच्छ्रद्धां खं वायुर्ज्योति- ` 
थिवीन्द्रियम > डव रश AR, ¢ # 
रापः पथिवीन्द्रियम्‌ । मनोऽज्नमन्नाद्वीयं तपो स- | 
त्राः कस्म लोका लोकेषु च, नाम च ॥ ४॥. . 


| रचतो भया ” इत्यादिरूप कम औदिककूं विषय करनेवाले ईक्षण 


( ज्ञान )-रू करता भया ॥ ३॥ | | 

टीकाः-इहां यह सांख्यमतके अनुसारीनकी शंका हैः-नचु, आत्मा 
अकत्ती हे ओ प्रधान ( प्रकृति ) कत्ती हे। याते पुरुषके भोगमो- 
क्षमय अर्थैरूप प्रयोजनं अंगीकार करिके प्रधान जो है, सो मह- 


'त्तत्व आदिक आकारै प्रवृत्त होता है । तहां यह पुरुषकूं खः 


तंत्रताकरि ईक्षणपूर्वक कत्तौपनैका वचन अघटित है । किंवा स- 


' त्वादिक गुणोके साम्य (मिश्र अवस्था )मय प्रमाणप्रतिपादित | | 
' प्रधानरूप सष्टिकत्तीके होते, वा परमाणुकारणवादीके अनुसार | 

` इश्वरकी इच्छाके अनुवती परमाणुके होते, आत्माकूं कत्तीपनैके 
' अंगीकार किये, आत्माबूं वी एक होनेकरि कुछाछरूप कत्तीके 


दुंडादि सहकारी साधनकी न्यां, सहकारी साधनके अभावतें 


| दुःखादि अनर्थके हेतु प्राणआदिक संसारके कत्तीपनेंके असंभव 
| आत्माकूं सष्टिके कत्तीपनैंका वचन अघटित है । जाते. चेतनावान्‌ 
| बुद्धिपूर्वक कार्य्यका कत्तौ पुरुष, आपके अनथैकूं करता नहीं; यात 
| बी आत्माकूं अनर्थैरूप संसारके कत्तीपनविषै प्रवृत्ति संभवे नहीं। 
| तात पुरुषके भोगमोक्षमय अधैरूप प्रयोजने इेक्षणपूवकदी यां 
| नियमित ऋमकरि वर्तमान .अचेतन प्रधानविषे राजाके सर्वे अ- 
:थैके कारक किकरविषै “ यह राजा है ” इस आरोपकी या 


. ९८ इदां आदिशब्दर्स “ लोकनविषे नाम रचता भेगा स जे सकम माम रता मबा” गह बमा 


| धार औ आधेयका मेद ग्रहण करियेहे । 





२५२ ` प्रश्नोपनिषद्‌ ॥ ४ ॥ 


आरोप है £ यह सांख्यवादीका कथन बने नहींः-काहेतें आत्माके 
भोक्तापनैंकी न्यांई कत्तीपनेंके संभवते । जसें सांख्यवादीके मतविषे 
चेतनमात्र अपरिणामी आत्माका बी भोक्तापना मान्या है. तेते 
वेदवादी हमारे मतविषे खरूपतैं अकत्तों हुये आत्माकूं बी 
मायाउपाधिका किया श्रुति उक्त जगतका कत्तोपना घटित है ॥ 
जो सांख्यवादी कहै, हमारे मतविषे आत्माके अन्य तत्त्वके खरूपकी 
प्रापतिरूप परिणामत आत्माकी अनित्यता अशुद्धंता,औ अनेकताके 
निमित्त चेतनमात्र स्वरूपके विकारतें पुरुषके स्वरूपविषेहीं भो- | 
'क्तापनेके हुये, चेतनमात्र खरूपका जो विकार ( अविवेकतें परिः 
णाम ) है, सो दोषके अर्थ नहीं, औ तुमारे वेदवादीनके. मतविपे 
आत्माकूं सष्टिके कत्तापनेके हुये आत्माका अन्यतत्त्वनके सी | 
प्राप्तिरूप परिणामही होवेहे । यातैँ आत्माकूं अनित्यता आंड्रिक । 
संवे दोषनकी प्राप्ति होवेगी! सो कथन वने नहींः-काहेतै हमारे | 
: “९९ बालकविषे पीतरंगकरि युक्ततारूप गुणके योगसे अभिशब्दके | 
योगकी न्यांई मुख्य ईक्षणकत्तीविषे विद्यमान नियमित ऋमकरि प्रवत्तेमान | 
होनेरूप गुणके योगतैं “ सो ईक्षणकूं करता भया '? ऐसा प्रधानविषे गौ 
णप्रयोग है । सोई उपचार औ आरोप कहियेहै । | 
१०० पूर्वरूपके परित्यागसें अन्यरूपकी प्राति, परिणाम कहियेहे | सो 
परिणाम, सजातीय अन्यरूपकी प्रासिके हुये वा विजातीय ` अन्यरूपकी पर 
सिके हुये अनित्यता आदिककूं संपादन करेहीं है । याते भोज्यके अविवेक | 
रूप उपाधिका किया आत्माका मोक्तापना मानना योग्य है । वि | 
कारि सो भोज्यके अविवेकरूप उपाधिसें रचितपना तिस परिणामकें be i 
पनेंविंषेबी तुल्य है । इस अभिप्रायसै आचार्य, मुख्यसमाधानकूं कहै | 
इदां यह भाव हैः-परमात्मारूप पुरुषकूं उपाधिकृत करत्तापनैके #4 
ओ. आंतिस इस परमात्मातैँ भिन्न अपूर्णकाम जीवनके संभवत लै 
पुरुार्थेरूप प्रयोजनका सश्ापना तिसी प्रकारके चेतनरूप पुरुष वी 
है । यात चेतनरूप अथिष्ठानवाळे अचेतनरूप प्रधानकूं सो जीवनके ४ 
` मोक्षमय पुरुषार्थेरूप प्रयोजनका सृष्टापना युक्त नही | 








| 














षष्ठ प्रभ ॥ ६॥ २१३ 


मतविषे वास्तव सहकारीसाधनरहित, अकत्ती, पूर्णकाम, एक 
- आत्माकूं बी अविद्यारूप सहकारीके अधीन नामरूप उपाधि औ 
| अनुपाधिके किये भेदके अंगीकारतें आत्मा नाम रूप उपाधिका 
। कियाहीं बंध मोक्ष औ ताके साधनरूप झा्नउक्त व्यवहार आदि- 
क विशेष मानियेहै, औ परमार्थतें अनुपाधिका किया, एकही 
अद्वितीय झुद्धबुद्धिसैँ ग्रहण करनेयोग्य, सर्व तर्कयुक्त बुद्धिनका 
अविषय, अभय, औ कल्याणरूप तत्त्व मानियेहै । -तिसविषे कत्ता- 
'पना वा भोक्तापना औ क्रिया अरु कारकका फल नहीं है । काहे- 
तैं, सर्वपदार्थनकूं अद्वेतरूप होनेतें ॥ सांख्यवादी तो वेदत बाहिर 
हौनेतें पुरुषविषे अविद्यातै आरोपितहीं कत्तीपना औ क्रिया कारः 
| कङ्गु फळ है, "ऐसे कर्मके, फेर तांत भयकू पावते हुये परमार्थतहीं 
! पुरुषके भोक्तापनैकूं इच्छतेहें । ओ पुरुषतें अन्यतत्त्व प्रधानकूं 
परमार्थवस्तुरूपहीं कल्पते भये, अन्य नेयायिकनकरि शिक्षाकूं ` 
' प्राप्त भयी बुद्धिवाले हुये खंडनकूं पावतेहें। तैसें अन्य जे नैयायिक 
हैं, वे सांज्यवादीनसें खंडनकूं पावतेहें ॥ ऐसे परस्परविरुद्ध अथेकी 





भदरूप अर्थके देखनेवाले होनेतैँ परमार्थतत्त्वते दूरहीं खींचे गयेहें। 

| यांत सुमुक्षुजन तिनके मतकू अनादर करिके वेदांतअथेके तत्त्वरूप 
| एकताके ज्ञानके तांई आदरवाले होर्वे, इस प्रयोजनके लिये हमों- 
| करि इन तर्क करनेवाले सांख्यवादीनके मतविंषे कडुक दोषका 
| दर्शन कहियेहै, तिनके मतके खंडनके तालस्थेस नहीं। ते इहां 
| यह अर्थ शास््रांतरविंषे कहाहैः “वेदवेत्ता नो है, आ सो तिन वादि- 
| नं विवादकूं करता हुया चिदाकाशविधे विरोंधकी उत्पत्तिके क्या का- 
| रण (परमे भेददर्शन)र तै भेवदर्शन)कू छोडिके, रंगी मात मई सता मईसहुड्धिवाठा | 
| क अर्थ हैः मेदद्ीनकूं परस्पर बादीनसै उक्त दोष | 
| करि अस्त ने अदेतह नदष है; ऐसे निश्रयवाडी बुद्धिकरी इक्षहुया। 
| ई०२२ . MT य व 





 कस्पनांतें मांसके अर्थी प्राणीनकी न्यांहईे परस्पर विरुद्ध भये - 


२५४ प्रश्नोपनिषद्‌ ॥ ४ ॥ 


हुया सर्व विकल्पनंत शांत होवेहे”” । किंवा :-तुझ्यारे सांख्यमत 
विषै भोक्तापनें ओ कत्तोपनेंरूप दोनूं विकारनके विरुक्षणपनेंका 
असंभव है, तातें पुरुषविषे यह कत्तोपनेंरूप जातितें अन्य जाति 
रूप भोक्तापनेंकरि युक्त विकार कॉन हे? ज्ञाते पुरुष भोक्ताही 
है, कत्ती नहीं, औ प्रधान तो करत्ताही है,, भोक्ता नही; ऐसेतुमकरि | 
` कल्पना करियेहे सो कहो ॥ ननु, भोक्ता ओ चेतनमात्र स्वरूपही 
जो पुरुष है, सो चेतनरूपसें विकारकूं पावता है; अन्य. तत्त्वनके 
परिणामसैं नहीं | प्रधान तो अन्यतत्त्वनके परिणाम . विकारकू | 
पावताहे; याते सो प्रधान, अनेकरूप है अशुद्ध है औ जड है; 
तातें विलक्षण एक शुद्ध ओ चेतनरूप पुरुष हे । याते तिन दोूके 
भिन्न भिन्न धर्मरूप कत्तोपनें ओ भोक्तापनेंका बी विलक्षणपूना 
है! यह सांख्यवादीकी शंका भई; 'तहां सिद्धांती कहैहैंः-यहवि- | 
शेष बने नहीं, काहेतें मोगकी उत्पत्तिते पूर्व प्रधान ओ पुरुषके ' 
विकारके भेदकूं कथनमात्र होनेतें | अबे केवळ चेतनमात्रे.पुरुषकूं . 
भोगकी उत्पत्तिकारूविष भोक्तापना विशेष होवेहे औ जब मोः | 
. गके निवृत्त भये पीछे तिसविशेषते रहित पुरुष चेतनमात्रहीं होगे 


१०२ “कछुक दोषका दर्शन करियेहे,?? ऐसे जो पूर्व कहा ताहींई | 
वर्णन करते हुये, कर्त्तापनें आदिकका आरोपितपनाहीं सांख्यवादीकरि बी. 
कहना योग्य हे; ऐसे कहेहें। 

१०३ पुरुषका चेतनरूपस परिणाम जो तेनें (सांख्यवादीन) कहा सोक्या 
आगंतुक (उत्पत्तिनाशवाळा) हें; वा नहीं १ द्वितीय पक्षविषे कर्मजत्य कदा । 
होनेवाळा भोग असिद्ध होवेगा औ प्रथमपक्षविषे आगंतुक विलक्षणत' 
वाला होनेकरि अनित्यता आदिककी पग्राप्तिस पुरुषका प्रधानतें अविशेष है | 
जो सांख्यवादी कहे भोगके अनंतर पुरुषकूं फेर अपनैरूपकरि स्थित द त 
अनित्यता आदिक दोष नहीं है; तब' प्रधानकूं बी प्रल्यविषे अपने १ 
पकरि स्थितिके अंगीकारतैं तिनका विशेष नहीं होवैगा; ऐसे अव 2 | 
दूषण देतेहे| . 2) | 

१०४ संक्षेपर्स कथन किये वाक्यका इहां वर्णन करैहै । 












षष्ठ प्रश्न ॥ ६ ॥ २९५९ 


तब प्रधान बी तैसें महत्तत्व आदिक आकारै परिणामकूं 
` पायके पीछे प्रल्यकालविषे तिस आकारकूं छोडिके प्रधानखरूपतें 
स्थित होवेहे; इसरीतिसैं चेतनरूपसैं पुरुषके विकारकी कल्पनाः 





| विशेष नहीं देखि यातें सांस्यवादिनकरि प्रधान औँ पुरुषका 


विशेष ( विलक्षण ) विकार है, ऐसें वाणीमात्रसे कहियेहे; परंतु 
सिद्ध होवै. नहीं ॥ जो कहै, भोगकालविषे बी. पूर्वकी त्याई चेत- 
| नमात्नहीं पुरुष है, ताका कदाचित्‌ होनेवाला अन्यरूप नहीं, याते 

'प्रधानतै विशेष. हे । सो बने नहीं;-काहेते, जब ऐसे मानोगे तब 

पुरुषकूं मरमार्थतैँ भोग होवेगा । कर्मतें जन्य कदाचित्‌ होनेवाला 
। भोग असिद्ध होवैगा ॥ जो कहे भोगकालविषे चेतनमात्र पुरुषका 
' विकार परमार्थरूपहीं है, तिसकरि सो भोगकालसंबंधी विकारमात्र 
| भोग, पुरुषकूंहीं होवेहे, प्रधानकूं नहीं । याते भोगके सद्भाव औँ 
। अंसद्भावकरि प्रधान औ पुरुषका विशेष ( भेद ) है! सो बने 
| नहीः-काहेते ऐसे हुये भोगकालविषै प्रधानकू बी झुखादिक आ 
| कारें विकारवाला होनेतै मोक्तापनैकी प्राप्ति होवेगी॥ जोकहे, 











| न्यरूपं नहीं । ऐसे पूर्वयुक्त दोन. पक्षनमसै द्वितीय पक्षकूं मानिके वादी 
| शंका करेहै।  .. ; मई भोग 
| २०६ इस दोषके निवारण अर्थ आगंठुक परिणामकू मानिके, भोग- 
| 'कालसंबंधी विकारमात्र भोग है । सो भोग, पुरुषकूही होवेहे प्रधानकूं नहीं। 
| ऐसे भोगके सद्भावरूप विशेषमात्रस वादी शंका करेहैं। - ` 


हनेतै भोग होवैगा; ऐसे तिद्धांती कहे | 


शर 
कु 





विषे बी-विचार किये हुये अर्थतैं प्रधानका औ पुरुषका कछुबी - 


१०५ अब पुरुषका चेतनरूपसैं जो परिणाम है, सो आगंतुक अ- 


` २०७ तहां बी क्या भोगकालसंब॑धी विकारमात्र भोग हे, किंवा क 
गकालसंबेधी चेतनमात्रगत विकारबानपना भोगं. है! ऐसे. विकल्प केक, | 
१ मयम पक्षविषै भोगकालम प्रधानक बी. सुखादिक आकारते लिकारवाला 


१०८ अब वादी, द्वितीयपक्षकूं रेके शंका करेहे "सकी लक > 


द, 


२५६ प्रश्नोपनिषद्‌ ॥ ४ ॥ 


चेतनमात्रकाहीं जो विकार सो भोक्तापना है! तंबे उष्णतारूप 

विकारतें असाधारण धर्मवाले अभि आदिकनके अभोक्तापनेविष ¦ 
- कारणका असंभव होवैगा; कहिये अपने असाधारण. विकारवाठे 

अभि आदिकनकूं बी भोक्तापनेकी प्राप्ति होवेगी ॥ जो कहे प्रधान 

औ पुरुष दोनूंका एककाळविषे भोक्तापना हे.? सो बने नहीं।- 
काहेतैं, प्रधानकूं परमार्थेरूपताके असंभवतें, पुरुषके समान पारमा- 
थिंक भोक्तापना असिद्ध है। ओ दोनूंकूं भोक्ता हुये परस्परके प्र 
काशनेविंषे दोनूं प्रकाशनके गुण प्रधानमावके असंभवकी न्याई 
प्रधान औ पुरुषका परस्पर गुणप्रधानभाव ( शेषशेषीभाव ) जो 
पूर्व मान्या है, ताका असंभव होवैगा ॥ जो कहे, भोगेर धर्मवाले 





: १०९ हे वादी! तैंनें चेतनमात्रकाहीं जो विकार, सो मोक्तापना ई | 
ऐसे कहा; तहां निश्चयके वाची एवशब्दके पर्य्यायरूप “हीं?” झाब्दसँ अन्य 
' धर्म्मीगत विकारकी अपेक्षासँ रहित चैतन्यका विकार भोग है, ऐसे कहि: | 
येहै; वा चैतन्यमात्रगत तिस चैतन्यका असाधारण ( आपहाँका ) विकार 
भोग है, ऐसें कहियेहे १ तिनमैं प्रथम पक्ष बने नहीं;-काहेतें सुखादिरूप 
प्रधानके विकार विना भोगकी असिद्वितें । औ द्वितीयपक्ष बी बने नहीं:- 
` काहेतै चैतन्यका असाधारण विकार भोग है, इसविषै हेतुके अभावते। | 
. याते अपना असाधारण विकार भोग है, ऐसे कहना योग्य है । तैसे ह्ये 
सर्व वस्तुनके विकारनविषै भोगके लक्षणकी औ सर्व वस्तुनविषै भोक्तरि | 
छक्षणकी अतिव्याति होवैगी | काहेतै, सर्व वस्तुकं बी अपने असाधारण 
विकारवाला होनेतैं औ भोगकाल्संबंधी असाधारण विकारवाळेपना. तो 
धानकूं बी है । काहेतें, प्रधानकू भोगकालसंबंधी सुखादिरूप विकारा | 
. होनेतें | ऐसें अब सिद्धांती दूषण देतेहें । 2... 


११० ननु, भोग जो है सो सत्त्वगुणप्रधान चित्तरूपसे परिणामई मव. 
प्राप्त मई प्रकृतिकाही घर्म है; काहेते, ता प्रकृतिके विकारके संभव" | 
औ पुरुषका धर्म नहीं; काहेतें तिस पुरुषकूं अविकारी होनेते । औ दते ड | 
` पुरुषकूं भोंगके अभावका प्रसंग नहीं, काहेतें ताकूं तिस की 
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षड प्रश्न ॥ ६ ॥ २९७ 


मुख्य सत्त्वगुणयुक्त चिततविै पुरुषके चेतनपनेंके प्रतिविबरूपतें 
निर्विकारपुरुषकूं भोक्तापना है £ सो बने नहीं:-काहेतें, जब ऐसे 
हे तब पुरुषकूं परमार्थेसें सुखदुःखादि भोगरूप अनर्थके अमाव 


किसके निवारण अर्थ पुरुषके मोक्षका साधन शास्र -रचियेहे ! 
. किसीके बी निवारण अर्थ संभवे नहीं ॥ जो कहे परमार्थं यद्यपि 


पुरुषकूं अनर्थका अभाव है, तथापि अविद्यासे आत्माविषे आरो- 
पित अनर्थे ( भोग )के निवारणअर्थ झाञ्नकी रचना है £ तब “पर- 
मार्थते पुरुष भोक्ताही है कत्ती नहीं, औ प्रधान कत्तोही है भोक्ता 
नहीं, ओ. पुरुषंतै परमार्थे सत्रूप अन्यवस्तु ( प्रधान ) है,” इस 
प्रकारकी यह सांर्यवादीकी कल्पना, वेदतें बाहिर व्यर्थे औ नि- 
पप्रयोजन है ।-यातैँ सो मुमुसुनकू आदर करनेके योग्य नहीं ॥ 


जो सांख्यवादी कहे, तुझारे वेदांतिनके सर्वकी एकतारूप पक्षविषे 


बी निवारण करनेके योग्य बंधके अमावंतै शात्रकी रचना आदिक 


-मोक्षके साधनकी व्यर्थता है! सो बने नहींः-काहेतें आत्माकी 


एकताके निश्चयवाले पुरुषत विपरीत अज्ञानी पुरुषके प्रति दोषके 
संपादन करनेके अभावते । जातें झा्रकत्ती आदिक ओ तिसके | 


फंलके अर्थी पुरुंषनविषे शा्रकी रचना निष्प्रयोजन है वा सम्रयो- 
| जन है, इस प्रकारकी सो करपना होवे । आत्माकी एकताके निश्च- 
| य किये हुये शाल्नके कत्ती आदिक पुरुष, तिस आत्मात भिंन्न | 
| नहीं हैं। तिन झाख्कत्ती आदिकनके अमाव हुये, यह शाज़की 
| रचना सप्रयोजन है वा निष्प्रयोजन है, ऐसी यह कल्पना अघः 
| टित है [ अथवा तिस एकताके निश्वयके अमाव हुये निवारण क्र . 
| नेके योग्य बंघआदिकके सद्भाव बंधकी निवृत्ति अर्थ यह शालकी 
कल्पना अघटित नहीं है )। जति आलाक एकही किए अघटित नहीं है ]। जेतिं आत्माकी एकताकू माननेवाले रा 

| प्रतिबिंबके तत्त्व ( निजरूपता ) मात्रसै मोक्तापनैका कथन होवैके ऐस | 
सांख्यबादी शंका करेदै । [ म नत टच 


१११ किंवा आत्माकी एकताके निश्चयके भये ता निश्चयके जनक हो- > | 





२५८ प्रश्नोपनिषद ॥ ४ ॥ 


तुजकरि आत्माकी एकताके निश्चय किये हुये शास्त्ररूप प्रमाणका 
प्रयोजन अंगीकार किया; तातें शास्त्र सप्रयोजन है वा. निष्प्रयो- | 
जन है, यह शंका करनेकूं बी अशक्य है। औं तिस आत्माकी ए- | 
` कताके निश्चय किये हुये कल्पनाका असंभव है । या अर्थं | 
“ जहां ( जिस ज्ञानदशाविषे ) तो इस पुरुषकूं सर्व आत्माही होता . 
भया, तहां किसकरि किसकूं देखे?” इत्यादिरूप यह शास्त्र, कह- | 
ता है। “ जहां ( परमार्थ वस्तुखरूपतैं अन्य अविद्याके विषयः 
रूप एकताके निश्चयकी अभावद्शाविषे ) द्वेंतकी न्यां. होवेहे, 
तहां अन्य अन्यक देखता है” इत्यादिरूप यह बृहदारण्यक उपः 
निषदूरूप शास्त्र, अज्ञानीविषे शासत्रकी रचना आदिकके संभवकूं 
कहता है । “ पर औ अपररूप विद्या औ अविद्या भिन्नरूप हैं” ' 
इत्यादि. शास्रके आदिविषैहीं विद्या औ अविद्याका भेद सूचन . 
किया हे । यात वेदांतशाख्ररूप प्रमाण राजाकी युक्तिरूप भुजाकरि | 
रक्षित इस आत्माकी एकतारूप देशविषै' तार्किकमतके वादकरि | 
. युक्त योधनका प्रवेश होवे नहीं.॥ इस कथनकरि अह्मकू अविद्या 
कृत नाम रूप उपाधिकरि रचित अनेक शक्ति औ साधनके किये 
अनेकपनेंके सद्भावतें, अह्मकूं सृष्टि आदिकनके कत्तीपनैविषै साप 
नका अमावरूप दोष औ आपके अनर्थका कत्तीपना आदिक दोप | 
जो पूर्व नेडेहीं सांख्यवादीनें कहाथा, सो निषेध किया त | 
सांख्यवादीनें जो पूर्व दृष्टांत कहा था किः--राजाके - सवे अर्थे 
करनेवाले कार्य्यके कत्ती किंकरविषे उपचारत्तै “ यह राजे 
कार्य्येका कत्ती पुरुष राजा है” ऐसें कहियेहे ? सो इष्टांत ईह 
बने नदींः-काहेतें “ सो ईसणकूं करता भया?” इस प्रमाणी 
सुतिके मुख्य अर्थके बाधते । “ यजमान -पाषाण है” ई इला र 
नेकरि शास्त्रकी प्रयोजनसहितताकूं अपने अनुभवकरि सिद्ध होन sh 
'आत्माकी एकताके निश्चयवालें पुरुषकरि यह शंका करनेकूं बी | 
नहीं; ऐसें अब कहैहें | | “| 4755 



















षष्ठ प्रभ॥६॥ २५९ 


. स्थविंषै जहां शब्दका सुख्यअ्थे संभवे नहीं, तहांहों शब्दकी 
गोणीवृत्तिकी कल्पंनारूप उपचार देख्या है । *हीं प्रधानके पकष 
विषे तो अचेतनरूप प्रधानकी सुक्त ओ बद्धपुरुषनके भेदकी अपे- 
' षत औ कर्त्ता कर्म देश अरु कांळरूप निमित्तकी अपेक्षाप्ैं पुरुषके 
- प्रतिवंध अरु मोक्ष आदिक फलके अर्थ नियमित प्रवृत्ति बने नहीं ।- 
हमोंकरि उक्त सर्वज्ञ ईश्वरके कत्तीपनेके पक्षविषे तो उक्त प्रवृत्ति 
बने है ॥ ऐसे परपक्षकूं खंडन करिके । अब श्रुतिके व्यास्यानकूं 
करते हुये “ सो प्राणकूं: सुजता भया 7 इंस वाक्यके तात्पयरूप 
अथेकूं कहेहेंः-ईश्वररूप पुरुषकरिहीं राजाकी न्यांडे सवे कार्यविषे 
अधिकारी ऐसा प्राण सजियेहे ॥ ऐसें तात्पयर्थिकूं' कहिके अव 
, प्रश्नपूर्वक अक्षरार्थकूं कहैहैं:-कैसें सता भया £ तहां कहेहे:- 
; सो-पुरुष, उक्त ्रकारतै तीनकालवत्ती वस्तुनकूं' विषय करनेवाले 
ज्ञानरूप ईक्षणकूं करिके सर्वके प्राण-मय ( समष्टिप्राणरूप ) हिर- 
। ए्यगभनांमक सवे प्राणिनके करणोके आधाररूप अंतरात्मा-कूं 
। रृजता भया । इस प्राणै सवे प्राणिनकी शुमकर्मविषे प्रवृत्तिकी 
कारणरूप श्रद्धा छजता भया । ताके पीछे कर्मफलके उपभोगके 
। साधनरूप देहके अधिष्ठान औ कारणरूप पंचीकृत पंचमहाभूतनकूं 
| सृजता भया ! शब्दगुणवाले आकाश) । औ अपने गुण स्पशकारि 
| औं कारणके गुण शब्दकरि युक्त दो गुणवाले वायु) तैसे 
|. ११२ प्रधानके पक्षविषै केवळ इक्षणकी प्रतिपादक श्रुतिका असमबरूप 
| दोष है, ऐसे नहीं; किंठ बखुतैं तो ताकूं जगतका सपना बी समन 
| नहीं, ऐसे अब कहें | इहां यह अथे हैः-प्रधानकी सुक्त 'पुरुषनेकूं छो- 
| दवे बडपरुषनके मिही त्ति औ कर्ती कमे आदिककी अपाँ 
| बंध मोक्ष आदिकशब्दके वाच्य भोग मोक्षके' अर्थ वियमित (व्यवखा- 
` याली ) प्रदृत्ति संभवै नहीं | इस कथनकारि पुरुषके अर्थ; भा ल 
। अर्थर्म प्रयोजनकूं अंगीकार करिके प्रधान प्रदत्त होताहै । ऐसे जो पूर्व 
' शेकाके अवसरविषै सांख्यवादीन कहा था; सो खंडन क्या। 


२६० प्रश्नोपनिषद ॥ ४ ॥ 


अपने गुण रूपकरि औ कारणके गुण शब्द औ. स्पर्शकरि युक्त | 
तीन गुणवाले तेंजङू, तैसें असाधारण ( आपके ) गुण रसकरि औ 
कारणके गुण शब्द स्पर अरु रूपके मिलावनेकरि च्यारी गुणबाहे 
जळङूं, तैसें अपने गुण गंधकरि औ कारणके गुण शब्द स्पशेरूप 
ओ  रसके मिळावने करि पांच गुणवाली पृथिवीकूं सुजता. मया | 
तेसें तिनहीं पंचभूतनसैं अपंचीक्ृत अवस्थाविषे ज्ञानके अथे औ 
कर्मके. अर्थ, दशसंख्यावाले दो प्रकारके इंद्रिय ओ तिस इंद्र 
यके इश्वर ( नियामक ) शरीरके भीतर स्थित संशय अरु संकल्प 
.आदिक छक्षणवाले मनङूं जता भया । ऐसें प्राणीनके कार्य ओ 
कारणकूं सजिके तिनकी स्थितिके अर्थ तंडुळ औ यव आदिरूप 
अन्नकू सुजता भया । पीछे तिस भोजन किये ..अन्नतें सर्वे कर्म 
विषै प्रवृत्तिके साधन वीर्य ( बळ )-कूं छजता भया । अंतःकरः, 
' 'णकी अञ्चुद्धिकरि भया जो पापाचरण, तिन पापनकरि संकरः | 
( मिश्रमाव )कूं प्राप्त भये तिस बलवाले प्राणीनके संकरके निवा- | 
रण अथे चित्तञुद्धिके साधन तपकूं सुजता भया । पीछे, तप | 
शुद्ध भये हैं अंतरके औ बाहिंरके करण जिंनोके, ऐसे प्राणीनके | 
अर्थ कर्मके साधनभूत ये ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद औँ 

वेदरूप मंत्र प्रगट होते भये | तिन मंत्रनंतैं अभिहोत्रादिरूप 

होता भया । तिस कर्मत कर्मके फळरूप चतुईश-लोक होते 
भये । तिन लोकनविषै उत्पन्न भये प्राणीनका देवदत्त यई 
आदिरूप नाम होता भया ॥ ईस . रीतिसे ये षोडश ह | 
णीनकी अविद्या आदिक दोषरूप बीजकी अपेक्षासै, तिमिर द | 












११३ ननु, इश्वरकूं सष्टापनैके कथनसैं कलाका सत्यपना गा भरः 
किया चाहिये | काहेतें, शक्तिरजत आदिकरूप आरोपविषै ० ( ५, 
, _ स्पन्न होने )के व्यवहारके अभावते ! यह आशंकाकरिके नेत्रवि' जौ र. 

धारण ओ नेत्रमदेन आदिक प्रयत्नसे उत्पन्न किये दोचंद्र मञ्चक ची 


षष्ठ प्रश्न | ६ ॥ २६१ 


स यथेसा नद्यः स्यन्द्मानाः'ससुद्रायणाः स- 
मुद्रं प्राप्यास्तं, गच्छन्ति, मिद्येते तासां नामरूपे 
| समुद्र इत्येवं प्रोच्यते; । एवमेवास्य, परिद्रष्टरि 
माः, षोडशकलाः, पुरुषायणाः। पुरुषं प्राप्यास्तं, 
गच्छन्ति, भिद्येते तासां, नामरूपे! पुरुष, इत्येवं 
प्रोच्यते. । स. एषोऽकलोऽस्ूतो भवति । तदेष 
जोकः ॥ ५ ॥ 


| करि युक्त दृष्टिसैं सृजे हुये दोचंद्र मशक अरु मक्षिका आंदिककी न्याई 
| औ खम्के द्रष्टाकरि सृजे हुये सर्व खम्तके पदार्थनकीं न्याई सजी 
| हुई हैं। फेर | संमुद्रविषे नदीनकी न्याई तिसीहीं पुरुषविषे नाम 
रूप आदिक उपाधिनके भेदकूं छोडिके अतिशयकरि लीन हो 
विहें ॥ ४॥ 

| टीकाः-सो समुद्रविषे नदीनके रूयका दृष्टांत कैसे है? तहां क 
_जैंसें लोकविषै ये नदीयां, वहन करती हुयी ओ समुद्र है 
अयन (आत्मभाव ) जिनका, ऐसी हुई समुद्रकूं पायके नाम- 
रूपके तिरस्काररूप अस्तकूं पावैं । औ अस्तकूं प्राप्त मई तिन 


वे क OER न्स 
क्षिका आदिकके आरोपके देखनेतैं, औ “ अब जाग्रतूके अनंतर रथनई 
| औ रथसैं जडनेंबाले अश्वनबूं औ सार्गेनकूं सुजता है? इस भ्रुतिविषै उ 
| स्पन्न दोनेकरिः उक्त खम्के पदार्थनकी भ्रमरूपताके देखनेते, ईश्वररचित 
| कलाका सत्यपना मान्या चाहिये/। यह कथन बने नहीं, या अभिप्राय . 
अब आचार्य कहैं | इदां तिमिरशन्द जो है, सो नेत्रविष अंगुलिके घः | 
, रने आदिक निमित्तके ग्रहण अथे दै। | | 
| . ११४ ऐसे आत्माके निश्चय अर्थ अध्यारोपकूं कहिके, अब ताके अप- | 


वादकू प्रकट करे । 
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| २६२ प्रश्नोपनिषद्‌ ॥ ४ ॥ 





अरा इव रथनाभो कला'यस्मिन, प्रतिष्ठिता! | 
तं वेद्यं पुरुषं वेद्‌ यथा मा. वो मृत्युः परिव्यथा, 
इति ॥ ६॥ | 
नदीन-के-गंगा ओ यमुना इत्यादि लक्षणवाले नाम औ रूप ये 
दोनूं नाशकूं पावतेहें । तिन नामरूपके नाश भये पीछे अव 
शेष रहा जो जळरूप वस्तु, सो समुद्र ऐसेंहीं कहियेहे । जें यह / 
इष्टांतहै, ऐसैंहीं उक्त लक्षणंवाला प्रसंगविषै प्राप्त भया पुरुषरूप जो 
परिद्रष्टा (अपने प्रकाशके कत्ता सूर्यकी न्याई च्यारी ओरतें खरूप 
भूत दर्शनका कत्ती ) है, इस परिद्रष्टाकी ये प्राण आदिक पोः 
डश कला हें । उक्त षोडश कला नदीनके अयनरूप संमुंद्रकी | 
न्याई पुरुष हे अयन ( आत्ममावकी प्राप्ति) जिन कहानी, | 








ऐसी हुयी पुरुषःरूप आत्ममाव-कूं पायके नामरूपके तिरका | 
ररूप अस्तङूं पावेहें । तिन कला-के प्राण आदिक लक्षणवाले | 
नाम रूप, नाशङ्ूं पावतेहें । नामरूपके नाश भये पीछे जो 
' अविनाशी तत्त्व अवशेष रहताहै, सो ब्रह्मविदनकरि पुरुष ऐसे 
कहियेहै ॥ जो पुरुष, गुरुने दिखाया है कलाके ल्यका मार्ग । 
सकूं, ऐसा इया इस रीतिसें जानताहै, सो यह पुरुष, अविद्या 
कामः ओ कर्मसैं जन्य प्राण आदिक कलाके विद्यास नाश 

अकर ( कलारहित ) होवैहे । जातें अविद्याकृत कलारूप निमित | 
( उपाधि ) का किया आत्माकूं देहतें निकसने आदिक शबरी | 
वाच्य मरण आदिक व्यवहाररूप मृत्यु हैं, तातैं तिन कलाके शो के 
भये यह पुरुष, कलारहित होनेतैंही अमृत (मरणरहित) हा ५ 
तिसीहीं इस अर्थ-विषे यह छोक ( आगिला वाक्यरूप द्व | 
मंत्र ) वत्तेता है ॥ ५ ॥ 
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टीकाः-रथचक्रके परिवाररूप अरे, जैसँ रथ-के चक्र-की ह , 
११५ रथके चक्रकी नाभि ( मध्यके काष्ठ )तै चारी और आ; | 





| . 
है. त षष्ठ प्रश्न ॥ ६ ॥ २९३ -. 
णन होवाचे क 

|! तान्‌. होवाचेतावदेवाहमेतत्परं ब्रह्म, वेद । 

न ॥तः परमस्तीति ॥ ७॥ 7 


f ते तम्वेयन्तस्त्वं हि नः; पिताः योऽस्माकम 


६ 





| विद्यायाः, परं. पारं: तारयसीति.। नमः परमः 
। षिभ्यो नमः परमऋषिभ्य इति ॥.< ॥ 

| इति प्रश्नोपनिषदि षष्ठः प्रश्नः समाप्तः ॥ ६॥ 

| विषे प्रवेशकूं प्राप्त भये तिस रथचक्रके आश्रित होह, तैसें प्राण 
| आदिकं कुला, जिस पुरुष-विषे उत्पत्ति स्थिति औ छ्य, इन तीन 
| काळनविषे आश्रित होवेंहें। तिस कलाके आत्मारूप- जाननेके 
योग्य पूर्ण होनेतैँ वा शरीररूप पुरीन-विषै रहनेतें पुरुषपदके वाच्य 
पुरुषकू जैसा है तैसा जानना । हे रिप्यो ! तुझारेकूं मृत्यु जो | 
' है, सो पीडाई मति करहू ॥ तुम जातें पीडाकूं प्राप्त भये हुये. 

| | दुःखीहीं हो, यात तुझ्यारेकू सो दुःख मति होह । यह अभि- 
) प्राय है ॥ ६ ॥ Ber 
` _ टीकांः-पिप्पळाद नामा झुनीश्वर, इस रीतिसें तिनङ् उपदेश 
| करिके फेर तिन शिष्यन-कूं कहते भये । पिप्पलाद उवाचः हे 
| दिष्य! इतनाहीं जाननेयोग्य परब्रह्म है, इसङूं में जानताहूं । 
| इसत अन्य असंत श्रेष्ठ जानने योग्य नहीं है। ऐसें शिष्यनकूं अ- 
| ज्ञात अरू अवशेष रखनेके योग्य अन्यवस्तुके सद्भावके आशंकाकी 
| निवृत्तिं अर्थ, औ हम कृताथे भये ऐसी कृतार्थ बुद्धिके जनन ` 
| अर्थे, पिप्पलाद सुनीश्वर कहते भये ॥ ७॥। 
| ` टीकाः-ताके पीछे गरत उपदेशक प्राप्त भये वे शिष्य तार्थ 


५:ककी नामिविषै औ मार्गकूं स्पर्श वे जी मड ससे करनेवाळी घारारूप नेमिविषे परोये 


| ये वक्तकाष्ठविशोष, रथचक्रके परिवार कहियेहँ । तिनहींकूं अरा औ 
| | अर बी कहैह | : े | 











२६४ ` प्रश्नोपनिषद्‌ ॥ ४ ॥ 


हुये, तिस गुरुके तांई अह्मविद्याके म्रतिडपकार (बदला )कूं नर! | 
देखते हुये क्या करते भये! तहां कहियेहैः-वे शिष्य, ` तिस झु 
रुकूं दोनूं पादनविषे पुष्पांजलिके गेरनेंस औ मस्तककरि प्रणिपा-| 
तसं पूजन करते हुये कहते भये ॥ क्या कहते भये १ तहां कहे | 
रिष्या ऊचुः-हे गुरो | आप हमारे नित्य अजर अमर अभय | 
ब्रह्मरूप शरीरके विद्यासँ जनक होनेतैं पिता हो । जो तुमहीं वि- | 
प्रीत ज्ञानमय जन्म जरा मरण रोग औ दुःख आदिक मकरकरि 
युक्त अविद्याःरूप महासमुद्र. विद्यारूप नौकासे महासमुदरके, 
'पारकी न्याई अपुनरावृत्तिरूप मोक्ष नामवाले परपारके ताई जात. 
` इमकूं तारते ( प्राप्त करते ) हो, यांत तुझारा हमारे भतिं अन्य 

पितातैं अधिक पितापना घटित है ॥ जब अन्य पिता.बी शरीर | 
मात्रकूं जनता है, तथापि लोकविंचे अत्यंत पूजने योग्य है; तव! 
अत्यंत अभयके दाता गुरुरूप पिताके पूजनेकी योग्यताविषै क्या | 
कहना है ॥ यांत ब्रह्मविद्याके संप्रदायके कत्ती परम ऋषितके ! 
ताई नमस्कार होहू । परम ऋषिनके ताई नमस्कार होह ॥ | 
इहां दो वार जो कथन है, सो आचार्यनविष आदरके अर्थ है॥८॥ | 
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इति श्रीप्रश्षीपनिषहृत पष्ठप्रश्भाष्यभाषादीपिका समाता ९! 


इति श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचार्य बाइसरसतीए 
पादशिष्य पीतांबरशमेविदुषा श्रीमत्‌ भगवंत्पादकृत भा 
बुसारेण विरचिता प्रश्नोपनिषद्धाष्यभाषादीपिका समता... 


'% 
ef 


| 
| 











ET *".”“* “4 


* र 
AYR 








बे 


eT न 
st लू > 
के * 
+१ ०.४ 


व) so क fh 


हि 
+ 


प्र i. 
ड Tk SS 
iN, tf 53 {>~ ज्ञ 








od 


es 


Fe 











र / को ” | fi ः i 
है * - 1९1 #, शी | < रः 
पन HA ४111 2001 0701 i (४४ WHEE 
HILL = \ ३५ Fis; >] 1 १46. . 

Sh 


inns, 2021200: 


कक. 
~ wo 


९५४४४ 

९ 
KAS) 
‘A t 4. १ 


tiniest 


५ 


it 
१४४१५४ 
Bu 


ब्र ३३३73, 5 
2125 315 पाय 


छू 


ह 


“ut 
२5.४ 


१ (७०४५१४१ 
AN 


७५९६१४५, ढं 

*६४५/७. १५४०४ 

Ee 21 ot 
१५ tiers - 
1९१ Pier 


` 
PS 


| ७ 


te 





